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दैवी संपद्विमोक्षाय 1 = 88 1. 
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देवी अजन । आसुरी दुर्योधन 


ॐ श्रीपरमात्मने नमः 


अथ पोडयोऽध्यायः 
श्रीभगवानुवाच 


अभयं सच्वसंशुद्विज्ञनयोगव्य्वयितिः । 
दानं दसध यद्ञशच॒॒खवाभ्यास्तप आजेवम्‌ ॥ १॥ 
अहिंसा दत्ययक्रोधस्त्यागः रान्तिरेशुनय्‌ । 
दया भतेष्वछोटुप्तयं मादेवं दीरवापङय्‌ ॥ २॥ 
तेजः क्षमा धृतिः शोचमद्रोद्यो रातिमानिता । 
भवन्ति संपदं दैवीसभिञतसख भरत ॥ ३॥ 
दम्भो दर्पोऽभिसानश्च क्रोधः पार्थमेव च । 
अज्ञानं चाभिजातख पाथं संपदमासुरीम्‌ ॥ ४ ॥ 
दैवी संपद्विमोक्षाय निबन्धायासुरी भता। 
मा छचः संपदं दैवीमभिजातोऽसि पाण्डव ॥ ५॥ 
दरौ भृतसर्गां रोकेऽसिन्देव आसुर एव च । 
दैवो विस्तरशः ग्रोक्त आसुरं पथं मे शृणु ॥ ६ ॥ 
प्रवृत्ति च निवृत्ति च जना न विदुराछरः 
न क्रौचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते ॥ ७॥ 
असत्यमप्रतिष्टं ते जगदाहुरनीधरम्‌ । 
अपरस्परसंभूतं किमन्यत्कामदेतुकम्‌ ॥ ८ ॥ 
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(च) 


एतां दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानोऽस्पबुद्धयः । 

म्भवन्त्युग्रकमीणः क्षयाय जगतोऽहिताः ।॥ ९॥ 
काममाग्रित्य दुष्ुरं दस्भमानमदान्िताः 
मोहाद्‌ गृहीतवासट्ग्ाहान्यवर्न्तेऽशचचिव्रताः ।) १० 
चिन्तामपरिमेयां च प्रलयान्तापाभिता; 
कामोपभोगपरमा एतावदिति निधिताः ॥११॥ 


आश्ञापाशतेवद्ाः कामक्रोधपरायणाः । 
्, | 
ईहन्ते काममागाथमन्यायेना्॑सश्चयान्‌ ॥१२॥ 


इदमद्य मया लब्धमिमं प्राप्स्ये मनोरथम्‌ | 
इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनन्‌ ९२ 
असौ मया हतः शचरनिष्ये चापरानपि । 
श्यरोऽहमहं भोगी सिद्रोऽहं बलवान्सुखी ॥१४। 
आल्योऽभिजनवानसि कोऽन्योऽल्ि सदो मया । 
यक्ष्ये दाखामि मोदिष्य इत्यज्ञानपरिमोहिताः ॥१९५॥ 
अनेकचित्तपिभ्रान्ता मोहजालसमाव्रताः । 
प्रसक्ताः कामभोगेषु पतन्ति नरकेऽशुचौ ।॥१६॥ 
आत्मसंभाविताः स्तन्धा धनमानमदान्विताः । 
यजन्ते नामयङ्स्ते दम्भेनाविधिप्वंकम्‌ ॥१७॥ 
अहंकारं बलं दपं कामं क्रोधं च संप्रिताः । 
मामात्मपरदेहेषु प्रहिषन्तोऽम्यघ्ूयकाः ॥१८॥ 
तानहं॒द्विषतः कूरान्संसारेषु नराधमान्‌ । 
धिपाम्यजसखमञ्चभानासुरीष्वेव योनिषु ॥१९॥ 


` 
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आसरी योनिमापन्ना सटा जन्मन जन्मनि । 
मामप्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम्‌ ॥२०॥ | 
त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः । 
कामः क्रोधस्तथा लोभस्तसादतत्त्रयं व्यन्‌त्‌ ॥ २१॥ 
एते्विं॒क्तः कौन्तेय तमोदरारखिभिनरः 
आचरत्यात्मनः श्रेखतता याति परां मातू ॥५२॥ 
य; शाख्विधिषुत्सूज्य वतेते कामकारतः । 

न स सिद्विमबाप्नोति न सुखं न परां मतिम्‌ ॥२२॥ 
तखाच्छास्लं प्रमाणं ते कायःकायेव्यव्धतः । 
ज्ञात्वा जाख्रविधानाक्तं कसेकतुपिदाहेसि ॥२४८॥ 
ॐ तत्तदिति श्रीमन्धगवद्धी तासूपनिपत्सु ब्रह्मवच्यावा योगल्ाख्् 


श्रीक्रष्णाज॑नसंवादे देवासुरसंपद्विभागयोगो 
नाम षोडशोऽध्यायः ॥ १६ ॥ 
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श्र तिंजेवनं | # । प 
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वतमान समय वहुत विपरीत चट रहा है ! या करना 
चाहिये ओर कया नहीं करना चाहिये--इसे छोग धायः जानते 
ही नहीं । वे अपने वास्तविक उदेश्यकी ओरसे अपनी अंखिं 
मूदकर सांसारिक भोग ओर संग्रहे ह सत-दिन खगे हुए 
ह । उसका परिणाम क्या होग(- इस तरफ़ उनकी दष्टिही 
नहीं है । नयी पौढ़ीकी तो ओर आ द्यनीय दशा है । दैवी 
भावों तथा आचरणोका हास अर आखुसी भवो तथा 
आचरणाकी चरद्धि तेजसे दोती चटी जा रहौ दै, जिसका 
भविष्ये वड़ा भयंकर परिणाम होगा । 

श्रीमद्धगवद्वीता मनुप्यमाचको सही सागे-दंरौन करनेवाला 
सा्वभोम सहाय्न्थ है 1 वर्तमान समयमे इसकां सोरहरवो, 
सबहर्वो अध्याय सर्वसाधारणक्े चयि, विरोषरूपसे साधकोके 
ख्ये बहुत उपयोगी है । हमारे श्रद्धेय स्मामीजी श्रीरामसखुखदासजी 
महाराजने इन दोनों अध्या्योक्ी वहत सखुन्द्र, स्र एवं 
खवोध व्याख्या कर दी है, जिसे भस्तुत पुस्तकके रूपभे 
भकारित किया गया है । इसमे आधुनिक युगफो सामने 
रखते हः दैवी ओर आसुरी भावों तथा आचरणोंका सजीव 
चिच्रण किया गया है, जिससे पाठक दोनोको पहचानकर 
आुरी-खम्पत्तिका त्याग तथा दैवी-सम्पत्तिका ग्रहण कर 
सक; क्योकि ^संग्रह त्याग न विच पहिचनि ।* 

पाठकसि मेरा नखर निवेदन है कि वे इस्त पुस्तफको 
स्वयं . विचारपूेक पटू ओर अपने मिनो, सगे-सम्बन्धि्यो 
आदिको भी पढ़नेके ल्य गरेरित करं । 





--भकाराक 


~~~ ऋः 


| ॐ श्रीपरमात्मने नमः ॥ 


गीताश्मी सम्पत्ति 


प्रार्छथन्‌ 

भगवान्‌ने कृपा कर मानवदारीर दिया है, तो उसी सरकतके 
ल्य अपने म ओर आचरणोका विरेष ध्यान रखना चहिये । 
कारण कि दारीरका कुछ परता नदींकिं कव प्राण चे जार्यै । 
देसी अवाम जल्दी-से-जल्दी अपना उद्र करनेकरे व्यि देवी- 
सम्पत्तिका आश्रय ओर आलुयी-सप्यतिक्रा व्याग कसना ऋत 
आवद्यकं है । 

दैवी सम्पति “देवः शब्द परामाता वाचकः दै 
्वेवस्येयं दैवो" 1 परमात्माका दी अंश 
ठे । जव जीव अपने 
सम्धुख हो जाता है 


ओर उनकी 
सम्पति वदैवी-सम्पत्तिः दै-- 
होनेसे जीवम दैवी-सम्पत्ति खतः-खामाविक 
अंजी परमात्मासे विपुख होकर जङ्‌ प्रकृतिके 
अर्थात्‌ उत्पत्ति-विनारशीक शगीरादि पदार्थोका सङ्ग ( तादास्म्य ) 
कर छता है, तव उतम आघुरी-तम्पत्ति आ जाती ह | कर्ण कि 
काम, वध, देम, मोह, दमम, द्वे आदि जितने भी दु ण-दुराचार 
है, वे सव-के-सव नारवानके सङ्गसे ही पैदा होते है । जो प्रागोको 
वनाये रखना चाहते है प्राणोमे ही जिनकी रति है, देसे प्राण- 
पोपणपरायण लेका वाचक “अघुरः शव्द है--“भखु प्राणेषु 
रमन्ते इति असुरा । इसल्ि भे सुखपूवक जीता रदः यह इच्छा 
आहुरी-सम्यत्तिका खास लक्षण दै । 
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देवी ओर आछुरी-सम्पत्ति सव प्राणियेमे पायी जाती है 
( १६ । ६ ) | एेसा कोई साधारण प्राणी नहीं है, जिसमे ये 
दोन। सम्पत्तियं न पायी जाती हों । यौ, उसमे जीवन्ुक्त, तचक्ञ 
महापु तो आघुरी-मम्पत्तसे सवधा रदित हौ जति दै, प्र 
दैवी-सम्पत्तिसे रहित कभी को$ हो ही नहीं सवात।। कारण ति 
जीव द्देव' अर्थात परमातमाका सनातन अं हे | परमानमावा अंडा 
दोनेसे इसमे देवी-सम्धत्ति रहती ही हे । आसुधी-सम्पत्तकरी मुख्यता 
होनेसे देवी-सम्पत्ति दद.सी जाती है, पिवरती नरह; क्योकि सत- 
वस्तु कमी मिट नहीं सकती । उसल्यि कोई भी मनुष्य सवधा 
दुरणी-दुराची नहीं हो सकता, सर्वधा निर्दयी नदीं हौ सकता, 
सवधा असत्यवादी नहीं हो सकता, सवथा व्यभिचारी नहीं हो 
सकता । जितने भी दुगुण-दुराचार हैः बरे किसी भी व्यक्ति स्वना 
हो ही नहीं सुकते । को भी, कभी भी, कितना ही टुरणी-दुराचारी 
क्यों न हो, उनके साथ आंशिक सद्गुण-सदा्चार रदैगे ही । देवी- 
सम्पत्ति प्रकट होनेपर आलुरी-सम्पत्ति मिट जाती है; क्योकि दैवी- 
सम्पत्ति परमात्माकी होनेसे अविनासी हे आर आसुरी -सम्पत्ति 
संसासवी होनेसे नाशावान्‌ ह । 





% जीवन्मुक्त महापुरुष नारावानसे सद्ग होकर अविनायी परमात्मामे 
सित दो जाते दं । इसय्यि उनमे जीनेकी आरा ओर मरनेका धय नही 
रहता । सत्खरूप परमात्मामं खित होनेसे उनमें सदगुण-सदाचार स्वतः- 
स्वाभाविक रहते ह । देवी-सम्प्तिके रण साधकके लक्ष्य ह| वे सिद्ध 
महापुरुष तो देवी-सम्पत्तिसे ऊपर उटे रहते द । अतः उनमें दैवी-सम्प्तिके 
गुण खाभाविक होते है, जो साधकरोके चयि आदर्शं होते ई । 


(2. 

सचिदानन्द खरूप परमात्माका अरा हानेसे भं सदा जीता 
सद्र अर्थात कमी मख नदी, पै सव कुछ जान द्‌ अति कभी 
अज्ञानी न रई, मं सवदा दी रद्र अथात कमा दुःखान्‌ होऊ--- 
इस॒॒तरह सत-चित-भानन्दकी इच्छ प्रागिमात्रमे रहती ह । पर 
उनसे गलती यह होतीहै कि कर्तो शरीरसहित र्ट 
जानकार वर्नं तो वुद्रिको केकर जानकार वन्‌ म सुख टतो 
इन्द्रां ओर शशो केकर सुख टँ"--इस तरह इन इच्छया 
नादावान्‌ संसारसे ही प्ररी करना चाहता | इस प्रकार प्राणाका 
मोह होनेसे अलुरी-सम्पत्ति रहती ही हे । इसम एक मानिक व्रात 
हे किं प्राणी नित्य-निरन्तर रहनेकी ।इच्छा होती हं, ता यह नस 
निरन्तर रह सकता हे ओर में मरू नीः यट इच्छ होती हे, तो 

मरता नहीं । जीता रहना अच्छा टरर्ता हे, तो जीते रहना 
इसका खाभाविकः है ओर मरनेसे भय टगता €? तो मरना इसका 
खाभाविक नदीं है । पसे दी अज्ञान बुरा टगता ठः? तो अज्ञान इसका 
साथी नदीं हे । दुःख वुशा खगत हेः तो दुःख इसका साना नदीं हं। 
इससे विद्र होता हे कि उसका खरूप (सतः € । असत? इसका 
खरूप नदीं हे । सत-खरूप दीकर भी यह सतको क्यो चाहता ह ? 
कारण इसने न्ट होनेवटि असत दाीरादिका “म्‌ तथा पेराः मान 
ल्या है ओर उनमे आसक्त हो गया हं । तास करि भसतको 
खीकार करनेसे खयं सत होते दए भा संतवी इच्छा हीती ह; 
जडताको खीकार करनेसे खयं ज्ञानखस्प होते हए भी ज्ञानकी 
इच्छा होती है; दुःखस्य संसारको खीकार करनेसे खयं सुखरूप 
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होते देए भी सुखकरी इच्छा होती है । पर उसकी पूतिं भी असत्‌- 
जङ्दुःखख्प संसारके द्वारा ही करना चाहता है । तादात्म्यके 
कारण यह शरीश्को ही रखना चाहता है, बुद्रिसे दी ज्ञानी वनना 
चाहता हे, शरीश्से ही श्रे ओर सुखी वनना चाहता है, अपने नाप 
ओर्‌ रूपको ही स्थायी रखना चाहता है । अपने नाको तो मरनेके 
जाद» स्थाय रखना चाहता है । इस प्रकार असत सङ्गसे आघुरी- 
सम्पात्त आती हं | एसे ही सतक्रं सङ्खका व्याग करनेसे 3 सुर्‌ 
सम्पत्ति नष्ट हो जाती है ओर देवी-सम्यत्ति प्रकट हो जाती है । 


~~ 


सत्सङ्ग, खाध्याय आदिक द्वारा मनुष्यमे परमालमप्रापति कनका 
विचार्‌ होता है, तो वह इसके व्यि दैवी-सम्पत्तिको धारण करना 
चाहता हे । दैवी-सम्मत्तिको वह ॒का्तभ्यरूपसे उपार्जित कारता है 
कि सुञ्चे सत्य वोटना हैः सुञ्चे अहिंसक घननां हे, मुञ्चे दाल 
वनन है, आदि-आदि । इस प्रकार जितने भी दैवी-सम्पत्तिके गुण 
है, उन गुरणोको वह अपने वलस उयार्थित करना च।हता है । 
यह सिद्वान्ते है किं कतव्यख्यसे प्राप्त की दई ओर अपने वल 
( पुर्भाथ ) से उपार्जित की इई चीज खाभाविक नहीं होती, 
कृत्रिम होती हे । इसके अवा अपने पुस्पाथंसे उपार्चित माननेके 
कारण अभिमान आता हे कि मै वडा सत्यमाधी ह मै वड़ा अच्छा 
आदमी ह्व आदि । जितने भी दुगुण-दुराचार है, सव-के-सव् 
अभिमानकी छयामे रहत हे ओर अमिमानसे ही पु होते है । इस 
वास्ते अपने उद्योगसे किया हआ जितना भी साधन होगा, उस 
साघनमे अहंकार व्यो कात्य रहेगा, ओर अहंकारम आघुरी-सम्पत्ि 


[ड] 
हेमी । अतः जवतक दवी-सम्पत्तके व्यि उोग करता रदेगाः 
तवतकः आसुरी-सम्प्रत्ति टमी नहीं । अन्तमं वह हार मान ठ्ताहै 
अथवा उसका उत्साहः कम दहो जता है, उसका प्रय मंद हौ 
जाता है, ओर मान चता है कि यह मेरे वशकी वात नी हे 
साधककी पेसी दया क्यो होती है १ कारणक उसने अभीतक्र 
यह॒ जाना नहीं कि आखुी-सम्पतति मेरे कंसे आयी ? आछुरी- 
सम्पर्तिकां कारण हँ सङ्क । इसका सद्ग जव्रतक 
रहेगा, तवतक अघुरी-सम्पत्ति रहेगी ही । वह नारावानक स्का 
नहीं श्लोडता, तो आघुरी-सम्पत्ति उसे नही छोडती अथात असुरी- 
सम्पत्तिसे बह सर्वथा रदित नदीं हो सकता । इसच्वि यार्‌ 
बह दैवी-सम्पत्तिको खना चदे, तो नारावान्‌ जके सङ्गका लाग 
कुर दे । नाावान्‌के सद्गका व्याग करनेपर दैवी-सम्पत्ति खतः 
प्रकट होगी; क्योकि परमातमाका अंशा होनेसे परमात्मकी सम्पि 
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उसमे खतः सिद्ध ह; कतव्यरूपसे उपाजत नहा करना ह । 


इसमं एकः आर मामकः वात ह । दैवी -सम्पत्तिकरे गुण खतः 
लामाविक रहते है । इन्द कोई छोड नी सकता । इसका पता 
कसे खो ? जसे को$ विचार करे किमस्य ही र्गा तो वह 
उग्रमर सत्य वोट सकता हे । परंतु कोई विचार करे किमे स्ूट 
ही वेगा, तो वह आठ पहर भी शूठ नदीं त्रो सकता । स 
ही बोटनेका विचार होनेपर्‌ वहं दुःख भोग सकता है, पर इट 
जखनेकरे ल्मि वध्य नहीं हो सकता । परंतु शूट दी वोदगा--- 
ठेसा विचार हयौनेपर तो खाना-पीनाः रोखना-चटना तक उसके द्य 
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मुर हो जायगा । भूख टमी हो ओर श्च वये कि मूख नहीं है, 
तो जीना मुश्किल हो जायगा । यदि वह एसी प्रतिज्ञा कर टेकिद्ूट 
वोटनेसे वेराक मर जं पर इट दी ब्रोद्ट्‌गा, तो यह प्रतिज्ञा सत्य 
हौ जायगी । अतः या तो प्रलिज्ञा-भंग दोनेसे सत्य आ जायगा, या 
शतिज्ञा सत्य दो जायी | सत्य कभी छ्रटेगा नहीं; क्योकि सत्य 
मनुन्यमात्रम खवाभाविक है । इस तरह दवी-तम्पक्तके जितने भी 
गुण हेः सवके विपये पेसी ही वात हे | बे तो नित्य रहनेवाठे 
+र सलामाविक्र हं | केव नाशवान्‌के सङ्गका। व्याग करना है | 
नाशतान्‌का सङ्ग अनित्य ओर अघाभाक्कि है | 


री-सम्पत्ति आगन्तुक है । द्गुण-दृराचार व्रिल्करुट दही 

आगन्तुक हं । कोई आदमी प्रसन रहता हः तो लीग पक्षा नदीं 
कट ।क तुम प्रस्तन क्या रहते हो १ प्र कोई अद्री खी रहता 
हः तव क्ते हंकि दुःखी क्यों गते हो ? क्योकि प्र्तनता 
अभाधक ह आर्‌ दुःख अघ्ामाविक्र ( आगन्तुकं ) ह । उस वस्ते 
अच्छ आचरण करनेवचेक्रो कोई नहीं कता श्रि तुम अच्छे आचरण 
4 वरतं हा ? प्र बुरे आचरणवचिको सव कहते ह पि तुम वुरे 
अविश] चया करते हो १ अतः सद्गुण-सदाचा खतः रते हें 

(९ दृरण-दुराचार्‌ सङ्गसे अते दै, इस वस्ति आगन्त । 

यनम दवा-सम्नत्ति विरोपतासे शरी | जघ उने काथरता 

आ गा तव॒ भगवानूने आश्वयतसे कहा तरि तरते यह कायरता 
1 1 | ता य हक अजुनमें 
यह दोप खाभाविक नहीं आगन्तुक्त है । प्रहटे उनमें यह दोप धा 
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तदी | अजुन आगे कते है कि तिस निधित कल्याण हो एसी 
यात कटिये-- 

ध्यच्छेयः स्यान्निधितं ब्रूहि तन्मेः। (२।७) 

प्तदेकं बद निध्ित्य येन श्रय(ऽदमाप्लयाम्‌' । ( ३।२ ) 

भ्यच्छरेय एतेस्व तमे बरहि खुनिध्ितम्‌ । (५। ६) 

गुद्धे प्रसद्धमे भी अजनमे “नेल कल्याण हो जाय यह 
वाहे | तो इसे प्रतीत टोता है करि अजुनके खमाक् 
पहच्ते ही दवी-सम्पत्ति शी, नहीं तो उवशञी-जेसी अग्सकषको 
एकदम टकरा दना को मामूटी आदमीका वति नदा ह । वे 
अञ्जन विचार्‌ करते हँ कि मेरो दवी-सम्यति प्रपत हं कि ही? 
नं उसका अविकारी द्र कि नदीं ? इस्त वस्ति उसे आश्वासन दते इए 
भगवान्‌ कहते हँ कि त्‌. चोक भत करः; वो -तम्यत्तिको प्रप्त दै-- 
ध्मा गुचः सम्पदं देवप्रभिजाताऽसि पण्ड (१६ |) । 

सत्‌ ( चेतन ) अर असत्‌ ( जड़ ) के तादस्स अहं '- 
भाव पैदा होता है । मनुष्य शुभया अचुभ को$ भी काम करता 
ह, तो अपने अहंकारको लेकर क्ता हे । जव वड पमात्माकी 
तरफ चछतां है, तव उसके अहंमावमे सत्‌-ंशकी मुल्यता होती है, 
ओर जव संसारकी तरफ चरता है, तव उक अहं भवम नशत्रन्‌ 
असत-अंशकी मुख्यता होती है । तत-अशकी पुल्पता होनेसे वह 
नवी-सम्पत्तिका अधिकारी कड्या जता है, अर अस्‌-अशकर मुल्यता 
होनेे वह उसका अनघि करारी कड़[ जाता हं । असत्‌ अको पिगरनेके 
व्यि ही मानव-दारीर मिता है । अतः मनुष्य निवल नही ल 
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पराधीन नहीं है, अपितु यह सवथा सवठ है, खाधीन है । नारावान्‌ 
असत्‌-अश तो सवका मिटता ही रहता है, पर वह उससे अपना 
सम्बन्ध उनाये रखता है । यह भू होती हे । नाशवानसे सम्दन्ध 
बनाय रखनेके कारण आसुरी-सम्पत्तिका सवथा अभाव नहीं होता । 


अहभाव नारावान्‌ अस॒तकै सम्बन्धे ही होता है । असतका 
सम्बन्ध मिटते ही अहमाव मिट जाता है । प्रकृतिके अंशको पकाडनेसे 
ही अहंभाव है । अद॑म जड-चेतन दोनों है । तादात्म्य होनेसे 
पुर ( चेतन ) ने जडके साथ अपनेको एक मान लिया | भोग- 
पदार्थोकी सव इच्छाणं उसत्‌-अशमे ही रती है । परत स॒ख-हःखकरे 
भोक्तापनमें पुरुप देतु वनता है-- “पुरपः खखदुःखानां भोकठन्च 
हठख्च्यते' ( १३।२० ) | वास्तवमे देतु हे नहीं; वोति वह 
प्रकृतिस्थ हीनेसे ही भोक्ता बनता है-- “पुरुपः पकरतिस्पर हि 
( १३ ।२१ )# । ऽतः सुख-दुःखरूप जो विकार होता 
मुख्यता जड़-ऽ रमे ही होता है । परंतु तादापम्य होनेते उसका 
परिणाम ज्ञता चेतनप्र होता है किनेषटी भे दुधी र| 
जसे विवाह होनेपर खीकी जो अवश्यकता होती हे, बह अपनी 
आवद्यकतां कहलाती हे । पु जो गहने आदि खरीदता है, वहं 
सके सम्बन्धसे ही ( लीके व्यि ) खरीदता हे, नदीं तो उसे अपने 

% वास्तवमे पुरुप पर दहै--पपुरुपः परः ( १३।२२ ) । इससे 
सिद्ध होता है कि भोक्तापन इस है नदीं । केवट सम्बन्धक कारण ही वह्‌ 
इसमे माना जाता । अशि न करोति न टि्यतेः ( १३ | ३१ सेमी 
यही वात सिद्ध होती हे । 


| थ | 
लिये गहने आदिकी आवदयकता नदीं है । पसे ही जड्-अंशके 
सम्बन्धसे ही चेतनम जड्की इच्छा ओर जड़का भोग होता है। 
जडक्ा भोग जङ्-अंदामे ही होता ह? पर जडसे तादाघ्य हौनेसे 
भोगका परिणाम केवल जडम नर्ही हो सकता अधात्‌ छुल-दुःखका 
भोक्ता केवल जङ़्-अंश नहीं बन सकता । परिणामका ज्ञाता चेतन 
ही योक्ता वनता हं । जसे ज्वर्‌ रारीरको आता है पर मान ठता 
है किमुत उर आं गया | खयम उर न होता | यदि होताः 
तो कभी पिटता चीं । जितनी करियर होती हे, सव प्रकृतिमे होती 
है ८३ । २७; ९), प॒र तादा्यके कारण चेतन उन 

अपनेमे मान छ्तादैकरिमं कता द्भ । 


ताद्य होनेपर थी मुक्ति ( कल्याण ) वप इच्छात चेतनकी 
म्यता ओर भोगेकी इच्छाम जडकी पु्यता होती है; इसच्ये 
अन्तम कल्याणका भागी चेतन ही होता है, जड नहीं । विक्रतिमात्र 
जडम ही होती है, चेतनमे नही | चतन घुखदुःखक भोक्तापनमे 
हेतु इसव्ि का जता हे क सुखी खी होना केव जडम नहं 
होता 1 परंतु खख-दुः खूप निकार तो केवर जडम ही होता है । 
वास्तवे सुखी-दुःी दोना? चेतनका धम न्ह हि, अपितु जडके 
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स््गस अपनेको सुखा-दु;ख॑ 'पाननाः ज्ञातां चेनका मभाव ह| 


नहीं तो एक चेतनमे एुख-दुःखरूय एकदस भर दो भाव कंसे 
न 


अत्मानं चेद्‌ विजानीयाद्यमस्मीति पूरुषः । 
क्रिमिच्छन्‌ क्ख कामाय शरीरमनुसंज्वरेत्‌ ॥ 
( बृहदारण्यक ० ४ ।४। १२ ) 
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दो सक्ते है १ दो रूप पितर ्रकृतिमे ही हो सकते है । 
जो प्रितनरीर नहीं ह, उसके दो रूप नहीं हो सकते | तात्ययं 
यह कि सवर विकार पििर्वनशीर्मे ही हो सकते है । चेतन ज्यो 
कात्या रहता है, पर पलिनीठ प्रकृतिके सङ्गसे वह उसके 
विकारोको अपनेम आरोपित करता रहता है । यह सवका अनुभव 
है कि हम सुखमे दूसरे तथा दुःलमे दूसरे नहीं हो जते । सुल 
ओर दुःख दोनों अचग-अल्ग चीजे है, प्र हम एक ही रहते है । 
तभी कभी सुखी होते है, कभी दुःखी होते हें | 


इत प्रकार सुखदुःखस्य विकार तो जढ़म होता हे, पर 
जङ्के सम्बन्धसे चेतन अपनेमे मान छता है । जसे, घाटा ठगता है 
दुकानमे, पर दुकानदार कहता है किं सुञ्े घा चग गया । अतः 
जडसे तादात्म्य माननेके वाद्‌ ही प्रश्न हयोतादहै कि दोन सुख- 
दुःखूप विकार किंसमे होते है £ तो खख -दुःखका परिणाम चेतन- 
प्र होता है, तभी वह उख-दुःखसे पक्ति चाहता है । यदि वह 
षुखी-टुःली न होवे, तो उसमे सुक्तिकी इच्छ हो ही नहीं सकती । 
सिनी इच्छा जड्के सम्बन्धसे ही इई है; कयो जड्को सखीकार 
करनेसे ही वन्धन हआ है । जो अपनेको घुखी-दुःखी मानता है, 
अही घखडुःखरूप विकारसे अपनी क्ति चाहता है ओर उसीकी 
सक्ति होती है । इसच्यि सुक्तिकी इच्छा केब चेतन-अंशमे भी नहीं 
होती, ओर केवल जङ्-अंशमे भी नही होती । तादाल्थम चेतन 
( परमात्मा ) की इच्छमें चेतनकी सल्यता ओर जड़ ( संसार ) की 
इच्छमे जङ्की शुप्यता रहती है | जव चेतनकी मुस्ता रहती है, 


| ध] 


तव दैवी-स्पत्ति आती है ओर जव जडकी मुख्यता रहती है, तव 
आसुर सम्पत्ति आती है । जङ्से तादाल्य रहनेप्र भी सत, चित्‌ 
ओर आनन्दकी इच्छ चेतनम ही रहती है । संसारी ेसी कोई 
इच्छा नह्य है, जो इन तीन ( सदा रहना, सव उछ जानना ओर 
सद्‌ा सुखी रहना ) इच्छाओंमें सम्मिलित न हो । इससे गर्ती यह 
होती है कि इन इनच्छाओंकी पतिं जड ( संसार ) कै द्वारा करना 
चाहता है । 


जड्को ओर आघुरी-सम्पत्तिको खयं ( चेतन ) ने स्वीकार 
किया है । जडम यह ताकत नदीं है कि वह सरयकरे साय ध्थिर 
रह जाय । जडम तो हरदम परतन होता रहता दै । चेतन 
ठसे न पकडे, तो वह अपने-आप रट जायगा । कारण विः 
नरेतनते कमी विकार र्हीं ह्येता । वद सदा उ्यो-का-त्यो रहता 
है । परर अरत प्रकृति निल्य-निरन्तरः हरदम वदल्ती रहती 
हे | वह कभी एकरूप रह ही नहीं सकती । चेतनने प्रकृतिके 
साथ सम्बन्ध शवीकार कर लिया | उस सप्बन्धकी सत्ता यह पैः, 
यर नरे -खूपसे खीकार कर सेता है । इस वास्तं जडका सम्बन्ध 
ओर उत्से बरदा होनेवाटी आषुरी-सम्पत्ति आगन्तुक है । यदि यहं 
खम होती, तो इसका कभी नारा नहीं होता; क्योकि खयंका कभी 
नारा नहीं होता ओर आघुरी-सम्पत्तिके व्यागकी बात ही नदीं होती । 
अनित्य होनेपर भी चेतनके सम्बन्धसे यह नित्य दीखने चगती है । 
अविना सम्बन्धसे विनाशी भी अविनाश्ीकी तरह दीखने क्गता 
हे । इसच्यि निस मलुष्यमे आघुरी-सम्पतति होती है, वह आरी. 


[न] 


सम्पत्तिका त्याग कर सकता है, ओर कल्याणका आचरण करके 
परमातमाको प्रात हो सकता है ( १६ । २२, २ । ६४-६५ ) | 


परमात्मक सम्मुख होते ही अआघुरी-सम्नत्ति मिट्ने ठगती 
लै ~ 
सनसुख होड जीव मोहि जवहीं। 
जन्म कोटि अध नासि तबहीं॥ 
( मानस ५ । ४३ । १) 
कारण क्रि जन्म कोटर अघः परङरृतिसे सम्बन्ध लीकार कारनेसे ही 
दृद ह । प्रकृतिको ल्रीकार न करे, तो फ कसे जन्ध-मरण होगा 
जन्म-मरणम कारण प्रकृतिसे सम्बन्ध ही है. (कारणं गुणसङ्गोऽस्य 
सदसद्योनिजन्मसु (६३ ।२१ ) । परत प्रकृतिकी क्रिया 
(कतृत्व) को अपनेमे मान लेता है, ओर प्रकतिक्त कायं शवे तै 
मरापन' कर टता हे, जिससे जन्मता-मश्ता रहता है । ब्व यद 
कर्ता भी नहीं है ओर च्छि भी नहीं है रारीरस्थोऽपि कौन्तेय न 
करोति न लिप्यते ( १३ । ३१ ) । इस वस्तिविकताकषा अनभव 
करना ही कमम कमः तथा अकममे कमः देखना है । इन 
दोनों वातोंका अभिप्राय यह है किकम करते दए यी यह स्वधा 
निरिक्त तधा अकतं है, ओर निर्टिप्त तथा अकर्ता रहते दए ही यहे 
कम करता है अर्थात्‌ कम करते समय ओर क्म न करते मय 
यहं ( अत्मा ) नित्य-निरन्तर निर्वि तथा अकर्ता रहता है । इस 
वास्तविकताका अनुभव करनेवाठा ही मनुप्यामे बुद्धिमान्‌ दै 
८० । १८ › । निस कर्तापनका माव नहीं है ओर जिसकी 


[प 

वद्रिम लिप्ता न्दी है अर्थात्‌ कोई भी कामना नहीं है, वह यदि 
सव लोकोको मार देतो भी पाप नहीं लगता ८ १८1 १७ ) । 
अङ्गने प्छ कि मनुष्य विसे प्रसत होकर पाप करता है ! तो 
भगवान॒ने कहा--कामनासे ८ ३ । ३६-२७ ) । कामनाके कारण 
ही सव पाप होते है । शरीश्के तादात्म्यसे भोग ओर सृग्रहकी 
कामना होती है# । अतः जडका सर्ग ८ महव ) दही सम्पण 
पापका -आषुरी-सम्पत्तिका कारण है । जड्का सर नहो,तो 
दैवी -सम्पत्ति खतः सिद्ध है । 

अन साधकमत्रके प्रतिनिधि € । इसने अनक निमिततसे 
भगवान्‌ साघकमात्रको आद्वासन देते दै कि चिन्ता मत करोः; 
अपनेमे आसुगी-सम्पत्ति दीख जाय, तो चरत्रराओ मत; क्योकि 
तुष्टरिमे दैवी-सप्यत्ति लतः -खाभव्रिक वियमान इ 

मः श्युचः सम्पदं दैवीमभिजातोऽसि पाण्डव ॥ 

( 2९) 

तात्य यह दज कि साधकको पारमाथिक उन्नतिसे कभी 

निर नही चना चदि अ ब नहीं होना चि; क्योकि परमात्माका दी अंश होनेसे 





‰ करई भी मनुष्य अपनेको दोपरी वनाना पसंद नदीं करता; क्योकि 
डस दोकमे दोपीका अपमानः तिरस्कार ओर निन्दा होती दै तथा परटोकरमे 
चोर।सी खख योनिर्यो तथा नस्क गने पडते ह । परंतु मनुष्य नारवान्‌ 
जड्के सदसे पैदा दृद करामनाकि वरीभूत होकर न करनेखयक याल- 
निषिद्ध करिया कर वैता दै । तो उस क्ियाका परिणाम कर्तां ( मनुष्य की 
चिक ( भँ नदोष रहू--दतके ) अवसर नदीं होता ओर कता 
( मपनी खचिके विर्ड ) दोषी तथा पापी बन जाता दैः। 





[फ़] 


भुप्यमात्रम परमातमाकी सम्पत्ति ८ दैवी-सम्प्ति ) रहती ही है । 
परमासप्राततिका ही उदर्य होनेसे दैवी-सम्पत्ति खतः प्रकट हो 
जाती है | 

परमात्माका अंश होनेके नाते साधकको परमा्मप्ा्ठसे कभी 
निरारा नहीं होना चाहिये; क्योकि परमाताने कृपा करके मनुप्य- 
शारीर अपनी प्रापतिके व्यि ही दिया है | इसय्यि परमात्माका संकल्प 
तो हमारे कल्याणका ही है । यदि हम अपना अलग कोई संकल्प 
न रखे, अपितु प्रमाताके संकल्पमे ही अपना संकल्प मिला दे, तो 
किर उनकी करपासे खतः कल्याण हो ही जता है । 

वि ~ ये 
सोलह अभ्यायके प्रधान तथा संचप् विषय 
श्रघान [विषय 

इस सोकृषटवे अध्यायमे कु चौवीसं सेका है ओर उनके 
पाच प्रकरण हैँ । पहलेसे पचे दलोकतकके पहले प्रकरणमें 
पकतहित देवी ओर आघुरी-सम्पदाका वर्णन है | च्ठेते आ 
श्छेकतकके दूसरे प्रकरणे सत्कमोसि विपुख हए आघुरी-सम्पदा- 
वादमैकी मान्यताओंका कथन है | नवे सोल्हवे श्ेकतकके तीसरे 
प्रकरणम आघुरी प्रकृतिवाढोके फठसहित दुराचारोका ओर मनोरथका 
वणन हआ है । सतवसे वीस स्लेकतक्वे चोथे प्रकरणम आघुरी- 
सम्पदाबाके दुर्भाव ओर दुगेतिका वण॑न है । इक्कीसवेसे चौषीसवे 
स्टोकतकके पाँचवे ग्रकरणमे आघुरी-तम्पदाके मूत दोष काम, 
क्रोध ओर ठोभसे रहित होकर शाघ्नविधिके अनुसार कमं करनेवी 
रेणा की गयी है | 


[व| 
संक्षिप्त विषय 

पहले इलेकमे लौ, दूसरे इ्तेकमे म्यारह ओर तीसरे इ्लोकमं 
छव्वरीस लक्षणोका आर्‌ चथ 
इलोकमे आघुरी-सम्पद्दिके छः ठक्षणोका वणन करकं पाचव २ लोकम 
दोनोका क्रमशः सुक्ति ओर बन्धनरूप१ सामान्य फल वताया हं । 

छे श्टोकमे आसुशी-सम्पत्तिका विस्तारसं वणन सुननेकी 
आङ्ञाका, सातवें शोकम आसुरी-सम्पदावाछोके विवेकरहित आचारका 
जञौर आस्ते श्लोकम आसुरी प्रकृतिवाछोकी मान्यताओका वणन € । 

नव्रेसे वारह> इ्टोकतक नास्तिक दृष्टि, दुष्पूर काम अर्‌ 
अपारं चिन्ताओंका आश्रय ठेनेवाटोके मोदजनित दुराचाराका वणन 
हे । तेरहवैसे पद्रहवं श्छोकतकः क्रमा लोभ, क्रोध आर अभिमानक) 
टेक किये जानेबाठे मनो्थका वणन है । सोल्हवे र्लोकमं आघुरी 
सम्पदावारोके पूर्वोक्त दुराचाराका फट घोर नरककी प्राप्ति बताया है । 

सत्रहव श्लोकम अभिमान ओर . दम्भपूत्रक नाममात्रा यज्ञ 
कनेवालका, अढारहवे रकोकमे दुर्मावोंके आश्रित रहनेवाल ता 
परमात्माके साथ देष एवं दोषदृष्टि रखनेवालका आर उन्नीसव- 
वीस स्लोकोमे उन देप करनेवाले त्रूरकमा नराधमोको मगवानकी 
प्राप्ति न होकर बार-बार आघुरी-योनि ओर उससे भी अधम गति- 
नरककी प्राप्तिका वणन हं । 

इक्कीस -बा$्सवे ख्ेकोमे आसुरी-सम्पदाकं मूलभूत द(प--- 
काम, त्रोध ओर लोभका तथा इनके त्यागका महत्व बताया । त्सव 
स्लोकमे मनमाने ठंगसे कम करनेवालेको सिद्ध, सुख तथा प्रमगतिके 
्ा्त न होनेकी वात कहकर चोबीसवें स्ेकम शाखोके अनुसार कम 
करनेकी प्रेरणा की है । अन्द 





श्रीहरिः 
अनुक्रमणिका 


( सोरहर्बो अध्याय ) 














1११ 





त १ 1 


॥ ॐ श्रीपरमात्मने नमः ॥ 


गतां सम्पात्त 
अथ षौडदोऽध्यायः 
[पर्वाद्ं ] 
नारायणं नमस्छत्य नरं चैव॒ नरोत्तमम्‌ । 
दैवीः सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्‌ ॥ 


वसुदेव द्खतं देवं सचाणूरमदेनम्‌ । 
देवकीपरमानन्दं छृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्‌ ॥ 
सम्बन्ध्‌--- 


श्रीभगवानूने गीताम सातवे अध्यायके पद्रहव रलोकमें 
दुष्छरतिनो मूढाः आरं भावमाश्रिताः मां न प्रप्ते ( बुर क्म 
करनेवाटे तथा आसरी प्रकृतिको धारण करनेवाटठे मृद मनुष्य मरा 
भजन नह करते ) पोते आसुरौ-सम्पत्तिवालों जा अर साटलहवं 
गटोकमे^सककतिनः मां भजन्तेः (पुण्यकर्मा लोग मेरा भजन करते हैँ) 
पदोसे देवी-सम्पक्तिषालोका बीजशूपसे स्वरूप बताकर साव 
जध्यायक्रो प्र/ छिया । सातवे अध्यायके अन्तिम दो सलोकीपर 
अर्जने आटे अध्यायके प्रारम्भे सात प्रन कयि । अतः 
मगवानूने आठर्बो अध्याय उन प्रद्नाका उत्तर देते इए 
पुरा किया । 

भगवानूने सातवे अध्यायके प्रारम्भं जितत विन्नानसहित 
ज्ञानको कहनेकी प्रतिज्ञा की थी, उसी तिन्ानसहित ज्ञानको 
कहूनेके ठ्थि न्वं अध्याय ग्रारम्भ किया | हत नव अध्यायके 


गी० स० १-र-- 


२ गीताकी सस्पत्ति ओर द्धा [ अ० १६ 


नारहवे रोके भी रराक्षसीमापुय चैवं कति मोहिनी रिताः 
पदसं आपुरी सम्पदावालक्ा जौर तेरहवे च्छोकमे “देवी 
ग्रकृतिमाश्रिताः मां भजन्ते पदोसे रैवी-तम्पदावालोक्रा संक्षेप 
वर्णन करके द्वे अध्यायके ग्यारहूवं उलोकतक ज्ञान -विन्नानके 
विषयको भगवान्‌ कहते ही ये । 


दवे अध्यायके ग्यारहवे रलोकके बाद मगवानूको देवी- 
आसुरी सम्पदाओंका विस्तारसरे वर्णन करना चाहिये था, पर 
भेगवान्‌के प्रभावसे प्रभावित होकर अवुंनने भगवान्‌की स्तुति की 
एवं पुनः विभूति कहनेके लिये उनते प्राना की । विभूति्योका वर्णन 
करते हुए भगवान्‌ूने दसवें अध्यायके अन्तिम उटोकमें अर्जुनसे 
कहा कि तुन्न अधिक जानने क्या मतट्व ? मै तो 
सारे संसारको एक अं्यमें व्याप्त कके स्थित दर| इसपर उत 
रूपको ( जिसके एक अशमे सारा संप्तार स्थित है ) देखनेके चयि 
उतपुक हुए अजुनने ग्यारह अध्यायके प्रारम्भे मगवानूते अपना 
विशवष्म दिखानेके व्यि प्रार्थना की | 


अजुंनको अपना विरूप दिखाकर भगवान्‌ने ग्यारहवे 
अध्यायके चौवनवे-पचपनवें रलोकोमे अनन्यभक्तिशी महिमा एवं 
उसका स्वरूप बताया । इसपर सगुण एवं - निगुण-उपासकोकी 
श्रष्ठताके विषयमे अजुंनने वरहे अध्याथके पहले रलोकमे 
मरन श्रिया । अतः भगवानने वारहवें अध्यायमे सगुण-उषसको- 
करा वर्णन करके तेरहवे जध्यायते ठेर चौदहवें जध्यायके वीस 
रटोकतक निर्युण-विषयका वर्णन क्रिया | भिर अजुंनने चौद्हवं अध्याय के 

ज 
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इकरीसवे दलोकरमे गुणातीतके लक्षण, आचरण एवं गुणातीत होनेका 
उपाय पूछा | उन प्रर्नोका उत्तर देते इए भगवानूने छच्वीसवे रटोकमं 
ध्मा च योऽव्यभिचारेण सक्तियोगेन सेवते पदोते अव्यभिचारिणी 
भक्तिको गुणातीत होनेका उपराय वताया अर्थात्‌ अभ्यभिचारते 
= (न ५ + संकेत 
दैवी-सम्पक्तिका ओौर व्यभिचारत आघुरी-सम्पक्तिका संकेत (किया । 
वह अव्यभिचारी भक्ति कैसे प्राप्त हो--यह तानेके टये पद्रहवे 
अध्यायका प्रारम्भ हया । 


पंद्रह अध्यायके तीसरे रटोकमे भगवान्‌ने “असङ्गशस्त्रेण 
टेन ञ्चिः" पदोंते जसुरी-सम्पत्तिके कारणरूप सक्तं ८ संप्ारक्री 
आसक्ति) का त्याग करे जपक्तताते प्रकट होनेवाटी देवी-सम्पत्तिकी 
वात कही । निर चौय रलोकमे “त मेव चाद्यं पुस्पं प्रपद्य ” पदोसे 
्रणायतिरूप द वी-सम्पत्तिका वर्णनं ॒किया ओरं यथान्तरं जो 
शरण नही ल्लेते उन आसुरी-सम्पत्तिवाछोका संकेत किया । फ्रि 
उन्नीसवे उलोकम “स॒ सर्वविद्‌ असम्मूढः मां सवंभावेन मजति" 
पदोते देवी-सस्पदावालोका अर्थात्‌ अधिकारियोका वर्णन किया ओर 
अर्थान्तरमें जो भगवानूका भजन नही करते" उन जआसुरी-सम्पदा- 
वालोका अर्थात्‌ अनवधिकाियोका वर्णन किया । 





हस प्रकार अजनके अन्य प्रश्नोके कारण अवतक भगवानूको 
देवी गौर जासुरी-सम्पदापर विस्तारस्रे कहनेका अवतर प्रात नही 
हृ । अव अजुंनका कोई श्रसन न रहनेसे भगवान्‌ देवी यर 
आसुरी-तम्पदाका विस्तारसे वर्णन करनेके टिये सठहबां अध्याय 
आरम्भ करते हँ । 
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पद्रहवे अध्यायके उन्नीस्नवें इलोकमेँ भगवान्‌ने कहा कि 
“जो मुले पुरुषोत्तम जान ठेता है, वह सव प्रकारसे सुने ही जता 
है अर्थात्‌ वह मेरा जनन्य भक्त हो जाता है । इस प्रकार एकमात्र 
मगवानूका उदर्य होनेपर साधके देवी-सम्पत्ति स्वतः प्रकट होने 
लग जाती हे । अतः भगवान्‌ पहले तीन उलोकम करमशः भाव, 
आचरण जर प्रभावफो ठेकर देवी -तम्प्तिका वर्णन करते है 

इलोक-- 
श्रीभगवानुवाच 
अभयं सच्वसंशुद्धिश्ौनयोगव्यवस्थितिः । 


दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आजेवम्‌ ॥ ९ ॥ 
व्याख्या-- 


(अभयम्‌*#+--अनिष्टकी आराङ्कासे मनुष्यके भीतर जो 
घबराहट होती है, उसका नाम भय है ओर उस भयक्रे सवथा 
अभावका नाम (अमय, है । 


भय दो रीतिसे होता है--८ १) बाहरसे ओर (२) 
भीतरसे । 


( १ ) बाहरसे आनेवाला भय-- 
(9 (2; मसे 
(क) चोर, डक, व्याघ्र, सप आदि प्राणियोंसे जो भय 
होता है, वह वाहर्का भय है । यह भय राीर-नाशकी अशाङ्कासे 
# यह देवी -सम्पत्तिमे खवसे पहले (अभयम्‌ पद्‌ देनेका तात्पर्यं 
यह हे क्रि जो भगवान्‌फे शरण होकर सव॑भावसे भगवानका भजन करता 
ह, वह स्त्र अभय हो जाता है । भगवान्‌ श्रीराम कहते ई-- 
सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते | 
अभयं सवभूतेभ्यो ददाम्येतद्‌ व्रतं मम ॥ 
( वास्मीकिं० & | १८ । ३२ ) 
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डी होता है] परंतु जव यह अनुमव हो जाता है क्रि यह शीर 
नाशवान्‌ है ओर जनेवारा ही है, तो फि८ मय नहीं होता | 

वीडी-सिगरेट, अफीम, माँग, शाराव आदिक व्यसनोको छोडने- 
का एवं व्यसनी मित्रोसे अपनी मित्रता टूटनेका जो मय गता है, 
चह मनुप्यकी अपनी कायरतासे ही होता है । कायरता छोडनेसे 
यह भय नहीं रहता । 

(ख ) अपने वणं, आश्रम आदिक अनुपतार कतन्य-पाख्न 
करते दए उपम मगवान्‌की आज्ञासे विरुद्र कोई काम न हो जाय, 
इमं विया पढानेवाले, अच्छी शिक्षा देनेवाले आचाय, गुरु, सन्त- 
महात्मा, माता-पिता आरिके वचनोँकी, आज्ञाकी अवहेकना न हो 
जाय, हमारे द्वारा शाश्च ओर कुलमर्यादाके विद्र कोई आचरण न 
जन जाय--इस प्रकारके मय भी बाहरी भय कहते हैँ । परंतु 
यह भय वास्तवमे भय नहीं है । यह तो अभय वनानेवाला भयहै । 
सा मय तो साधके जीवनम होना ही चाहिये । यह भय होनेसे 
ही वह अपने मागेपर ठीक तरहसे चठ सकता है । कहा भी है- 

दरि-डर गुरु-उर, जगत्‌-र, डर करनी मे सार । 
रज्व डर्या सो ऊवरया गाफिक खायी मार ॥ 

( २) भीतरसे पेदा होनेवाला भय-- 

८ क ) मनुष्य जव पाप, अन्याय, अत्याचार आदि निव्िद्र 
आचरण करना चाहता दहै, तव ८ उनको करनेकी भावना मनम 
अति ही) भीतरसे भय पेदा होता है| मनुष्य निपिद्र आचरण 
तभीतक करता है, जवतक उसके मनमें “मेरा शरीर बना रहे, 
भेरा मान-सम्मान होता रहे, मुञ्चे सांसारिक भोग-पदाथं पिरत रहै? 
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इस प्रकार सांसारिक जड वस्तुओंकी प्रातिका ओर उनकी रक्नाका 
उदृदेश्य रहता है ।# पर॒ जव मनुष्यका एकमत्र उद्देद्य 
चिन्मय-तत्वको प्राप्त करनेका हो जाता है, तव उस द्वारा 
अन्याय, दुराचार दूटं जाते है ओर वह सवथा अभय हो जाता 
है । कारण कि उसके ठ्य परमात्पतच्छम कभी कमी नहीं आती 
ओर वह कभी नष्ट नहीं होता । 


८ ख ) जव मनुष्यके आचरण ठीक नहीं होते एवं वह 
अन्याय, अत्याचार आदिम लगा रहता है तव उसेमयल्गता दहै 


# भोगे रोगभयं कुठे च्युतिभयं वित्ते वरपालाद्धयं 
माने देन्यभयं वले रिपुभयं रूपे जराया भयम्‌ । 
शाखे वादभयं गुणे खलभयं काये कतान्ताद्धयं 
सवं वस्तु भयावहं मुवि दउणां वैराग्यमेवाभयम्‌ ॥ 
( भरवहसिवेराग्यदतक 
भोगोमि रोगका भयः ऊँचे कुटमे गिरनेका भय, धनमे राजाक्रा भयः 
मानमे दीनताक्रा मयः बल शुका भयः सूपमे बुटपिका भय; शाख््रमे 
वाद्-विवाद्का भय; गुणमे दुजनका भय ओर शरीरम मब्युका भय है 
इस प्रकार संसारम मनुप्योके ्यि सम्पूणं वस्तर्णे भयावह दै, एक वैराम्य 
ही भयसे रहित दे |? 
तात्पयं यह दै किये सांसारकि वस्तुं कदी नष्ट न हो जर्यै-- 
इसका मतुप्यको सदा मय रहता दै । इसल्यि वह अभय नहीं 
हो पाता। 


उद्देश्य तो पहेते ही वना हुआ है उसके वाद्‌ हमे मनुष्य- 


शरीर मिला दै । अतः उद्देश्यको केवल पहचानना है, वनानः 
नदी दै । 
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जैसे, रावणसे मनुष्य, देवता, यक्ष, राक्षस आदि समी उरते 
ये, पर बही रावण जव सीताका हरण करनेकै लि जाता है, 
तव वह डरता है ।# एेसे ही कौरवोकी अटार् अ्नहिणी सेनाके 
वाजे वे, तो उसका पाण्डव सेनापर्‌ कुछ भी असर नदीं 
हुआ ( १। १३ ), पर जव पाण्ड्वोकी सात अक्षौहिणी सेनक 
वाजे अरजे, तो कौरव-सेनाकरे हदय विदीण हो गये ( १। १९ ) । 
तातपय॒यह॒ कि अन्याय, अत्याचार करनेवाखोके हृदय कमजोर 
हो जते है । इस कारण बे भयमीत होते हैँ । जव मनुष्य 
अन्याय आदिको छोडकर अपने आचरण एवं भवोको शद्ध 
जनाता है, तो उसका भूय पिट जाता है । 

८ ग ) मवुष्य-शरीर प्रप्त कस्के यह जीव जवतक करनेयोग्य- 
को नहीं करता, जाननेयोग्यक्रो नं जानता ओर पनेयोग्यको नहीं 
पाता, तवतक बह सवथा अभय नहीं हो सकता, उप्तके जीवनमें 
भय रहता दही है| 

भगवान्‌की तरफ चठ्नैवाठा साधक भगवानूपर जितना- , 
{जितना अधिक विश्ास---भरोता करता है ओर उनके आश्रित ` 
होता चला जाता है, उतना-ही-उतना वह अभय होता चला 


जाता है| उसमे खतः यह विचार आता है करि मै तो परमात्माका 


धि 
# सून बीच दसकंधर देखा । आवा निकट जती के वेषा॥ 
जाके डर सुर थघुर डयादीं । निषि न नीद दिन अन्न न खा्हीं ॥ 
सो द्सीस स्वान की नाई । इत उत चितइ चला भडिहाईं ॥) 
इमि कुपथ पग देत खगेसा | रद न तेज तन बुधि वल ठेसा ॥ 
( मानस ३ | २७ | ४-५ ) 
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अंश ह्रु; अतः कभी नष्ट होनेवाखा नहीं हरः तो फिर भय किस 
बातका {# ओर संसारके अंशा शीर आदि संब पदाथ प्रतिक्षण 
नष्ट होरहे है तो फिर भय किस गातका !? रेसा विवेक 
स्पष्टरूपसे प्रकट होनेपर भय खतः नष्ट होजाता है ओर 
साधक सया अभय हो जाता है । 


“स्वसंशुद्धिः?- अन्तःकरणवी सम्यक्‌ -शुद्धिको कत्संुद्धि 
कहते ह । सम्यव्‌ द्धि कया है १ संसारसे रागरहित होकर भगवान 
अनुराग हो जाना ही अन्तःकरणकी सम्यक्‌ छुद्धि है| जव 
पना विचार, भावः उददेस्य, र्य केवल एक परमात्माकी प्रातिका 
हो जाता है) तेव अन्तःकरण छद्धदहोजाता है। कारण कि 
नाशवान्‌ वस्तुओंकी प्रा्िका उद्देश्य होनेसे ही अन्तःकरणमे 
मल, विक्षेप ओर आवरण- ये तीन तरहके दोष आते है । शाखो 
म मरदोषको दूर करनेके व्यि निष्कामभावसे कर्मं ( सेवा ), 
वक्षेप-दोपको दूर करनेके छि उपासना ओर्‌ आवरण-दोपको दूर्‌ 
करनेके व्यि ज्ञान बताया है। यह होनेपर भी अन्तःकरणकी 
खद्धिके च्यि सबसे वदिया उपाय है- अन्तःकरणको अपना न 
मानना । 


साधकको पुराने पापको दूर करनेके ल्मि या किसी परिखतिके 
वीमूत होकर किये गये नये पापको दूर केके ल्य अन्यं 


प्रायश्चित्त करनेवे उतनी आवस्यकता नहीं है | उसको तो चाहिये 


कराम मरे तोम मरू. नहिं तो मरे वलय । 
अविनाशी का वाल्काः मरेन माराजाय ॥ 
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कं जो साधन कार रहा है, उतीमे उता भौर तत्परतापूजैक गा 
रहे तो उफ ज्ञात-अज्ञात सव वाप दूर होक अन्तःकरण खतः 
द्र हो जायगा | 


साधक्मं रेप्ी एक मावनो.न जाती है क्रि साधन-मनन 
कए्ना अल काम है ओर व्पापाद्धधा आदि कए्ना अलग काप 
डे ये अला-अलण दौ ग्रिनाग है; इत्य व्यापार आदि व्यड 
खक आदि तो कएने ही पडते है । दसी जो रट टी जाती 
दै, उससे अन्तःकरण वहत ही अञुद्र होता है | सधनके साथ-साथ 
जो असाधन होता रहता है, उसे साधने जल्दी उनति नहीं 
होती । इसव्यि साधक्वो सदा सावधान रदना चाहिये अर्थात्‌ 
नया पपर कभी न बने- सी सावधानी तदा-सवरदा वनी रहनी 
चा्िये । 


साधक भूल्से किये इए दुष्कमे अनुसार अपनेको दोषी 
मानक्ेतादहै ओर अपना बुरा करनेवाले व्यक्तिको भी दोषी मानने 
खरता है, जिसे उस्तका अन्तःकरण अशुद्र हो जाता है | उस 
अदय॒द्विको मिटाने व्यि साधकको चाहिये करि वह भूलते की 
ड दुषवत्तिवो पुनः कमी न करनेका चठ तरत छे छे तथा अपना 
सुरा करनेवाले उपक्तिके अपराधको क्षमा मगि विना ही क्षमा कर्‌ 


दे ओर मगवानूसेप्राथना करे कि हे नाथ! तेराजो कुछ बुरा 


इआ है; वह तो मेरे दुष्करमोका दी फ है । वह वेचारा तो मुप्त- 
मही पेसा कर वरै है । उपक इँ को$ दोप नहीं है । आप 


उसे क्षमा कर देगे । पेसा करनेते अन्तःकरण द्र हो जाता है | 
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श्ञानयोगन्यवस्थितिः- ज्ञानके च्य योगम सित होना 
अर्थात्‌ परमात्मतत्वका जो ज्ञान ( बोध ) है, वह चाहे सगुणका 
हो या नि्युणका, उस ज्ञानकरे ल्यि योगम सित होना आवद्यकः 
है । योगका अथदहै सांसारिक पदार्थोकी प्रापि-अप्रातिभे, मान 
अपमानमे, निन्दा-स्तुतिमे, रोग-नीरोगतमे सम रना अथात्‌ 
अन्तःकरणमे हष-शोकादि न॒ होकर निर्विकास्तामे सित 
रहना । 


'दानम्‌ः-लोकटृ्टिम जिन वस्तुओंको अपना माना जाता हैः 
उन वस्तुभको सत्पात्रका तथा देश, काल, परिश्थिति आदिक 
विचार रखते इए आवदयकतानुसार दूसरोको वितीण कर देना ष्दान? 
है । दान कई तरहके होते है; जैसे भूमिदान, गोदान, खणदानः 
अन्नदान, वखदान आदि । इन ॒सव्रम अन्नदान प्रधान है । परत 
इससे भी अभयदान प्रधान (श्रेष्ठ ) है# उप॒ अमयदानकै दो 
मेद होते है - 

८ १ ) संसारी आफतसे, विष्नोसे, परिस्थितियोंसे भयभीतः 
इएवतो अपनी शक्त-सामथ्यके अनुसार मय-रहित करना, उसे 
आइवासन देना, उसकी सहायता करना । यह अभयदान उसके 
कारीरादि सांसारिक पदार्थोको ठेकर होता है । 


(२) संसारम फंसे हए व्यक्तिको जन्म-मरणसे रहितः 


# न गोप्रदानं न महीप्रदानं न चान्नदानं हि तथा प्रधानम्‌ ॥ 
यथा वदन्तीह बुधाः प्रधानं सवप्रदनिष्वभयप्रदानम्‌ | ( पञ्चतन्त्र ) 


----+- `~ य 


म 
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करने स्थि मगवानूकी कथा अदि सुनाना# । गीता, रामायण, 
भागवत आदि म्रन्धको एवं उनके भावोको सएक भाषामें छपवाकर 


सस्ते दापोमे ठोगोको देना अथवा को$ समञ्जना चाहे तो उस्तको 


समञ्चाना, जिसते उप्तका कल्याण हो जय | पेसे दानसे 
भगवान्‌ बहत राजी होते हँ ( मीता १८ । ६८-६९ ); क्योकि 
भावान्‌ ही सव्र पण हैँ । अतः नितने अपिक जीवोका 
ऊल्याण होता है, इतने ही अधिक भगवान्‌ प्रसन होते हैँ । यह 


सव्र अभयदान है । इमे सी भगवत्सम्बन्धी वाते दूसरोको घुनाते 
क्षपय साधक वक्ताको यह सावधानी रखनी चाहिये करि वह 


दूसरोकी अपेक्षा अपनेमे विरेषता न माने, अतु इमे भगवान्‌की 
छपा माने कि भगान्‌ ही श्रोताओके रूपमे आकर मेरा समय 
साथक कर रह हं | 


ऊपर जितने दान बताये है, उनके साथ अपना सम्बन्ध न 


-जोडकर साधक रेखा माने कि अपने पास वस्तु, साम्य, योग्यता 





# तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहम्‌ । 
श्रवणमङ्गटं श्री सद्‌ा तततं अवि गृणन्ति ते भूरिदा जनाः ॥ 
( श्रीमद्धा° १०।३१। ९ ) 
दे प्रभो | आपगा कथामृत संसारम जो संतप्त प्राणी है, उनको 
जीवन देनेवाला, शान्ति देनेवाला है, अच्छे-भच्छे महापुरुष भी उस्ना 
यसे वणन करते हँ, वह सम्पूणं पापका अर्थात्‌ भगवद्‌-विमुखताका 
नाश करनेवाला है, कानोम पड़ते दी सव तर्दसे मङद्धल-दी-मङ्गर देनेवाल 


डैः संत-मदापुरुषोके द्वारा उस्रा विसतारसे वर्णन क्रिया गया दै । रेते 


कथामृतकरा प्रध्वीपर जो कथन करते हैः वे संसारो बहुत विोषतासे 
दान देनेवाले है अथात्‌ संसारका सव्रसे अधिक उपकार, हित करनेवाडे 


। 
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आदि जो कुछ भी है, वह सव॒ मगवानूने दूसरोकी सेवा करने 
च्य मुञ्चे निमित्त बनाकर दिया है | अतः मगवसप्रील्य्थं 
आवस्यकतानुसार ज्सि किसीको जो कुछ दिया जाय, वह्‌ सवः 
उसौका समञ्ञकर उसे देना दान है ( गीता १७ । २० )। 


“दमः इन्द्ियोको पूरी तरह वशे करनेका नाम ष्दमः है } 
तात्पयं यह कि इन्दो, अन्तःकरण ओर शरीरस कोई भी प्रवृत्ति 
राखनिषिद्ध नहीं होनी चाहिये । राखरविहित प्रवृत्ति भी अपने खार 
ओर अभिमानेका व्याग करके केवल दूसरोके हिते व्यि ही होनी 
चाहिये । इस प्रकारकी प्रवृिसे इन्दरियटोटुपता, आसक्ति ओर 
पराधीनता नहीं रहती एवं शरीर ओर इन्दरयोके बरताव शद्ध, निमल 
होते हँ । तात्पय यह कि उसका उद्‌ देश्य इन्दियोके दमनका होनेसे 
कतन्यमे तो उसकी प्दृतति होती ही नहीं ओर कनयम खाभाविकः 
प्रवृत्ति होती है, तो उसमे खाथ, अभिमान) आप्ति, कामना 
आदि नदीं रहते । यदि कभी किसी कायम खा्धमाव आ भी जाता 
है, तो वह उसका दमन करता चटा जाता है, जिससे अञ्द्वि मिती 
जाती है ओर शद होती चटी जाती है ओर आगे चख्कर उसका 
दम भरयात्‌ इन्दिय-संयम सिद्ध हो जाता है । 

“यज्ञ--यज्ञ' रब्द्का अथ आहति देना होता है | अतः 
अपने वर्णाश्रमके अनुसार होम, बल्थिडदेव आदि करना थक्ञ'है | 
इसके सिवाय गीताकी दषटसे अपने वर्ण, आश्रम, परति आदिकेः 
अनुसार जिस किसी समय जो कर्त्य प्रात हो जाय, उसको; 
खाथ ओर अमिमानका त्याग करके दूसरोके हितदी भावनासे य 


नि 


+ क 
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भगवत्य करना ज्ञः है । इसके अतिरि जीविका-सम्बन्धी 
व्यापार, खेती आदि तथा शरीर निर्वाह-सम्बन्धी खाना-पीना, चलना 
पफिरना, सोना-जागना, देना-लेना आदि सभी त्रिया भगव््ीत्य्थ 
करना ज्ञ है | एेसे ही माता-पिता, आचाय, गुरुजन आदिकी 
आज्ञाका पालन करना, उनकी सेवा करना, उनको मन, वाणी, 
तन ओर धनसे सुख पर्ैवाकर उनकी प्रसन्नता प्राप्त करना ओर 
गो, ब्राह्मण, देवता, परमात्मा आदिका पूजन करना, सत्कार 
करना-- ये सभी यज्ञः हैं । 

शखवाध्यायः+--अपने व्येयकी सिद्विके ल्यि भगवन्नामका 
जप ओर गीता, भागवत, रामायण, महाभारत आदिक पन- 
पठ्नका नाम शखाव्याय' है । परंतु वास्तवमे तो “खस्य सध्ययनं 
स्वाध्यायः' के अनुकार अपनी व्रत्तियोका, अपनी स्थितिका ठीक 
तरहसे अध्ययन करना ही शलाध्यायः है । इसमे भी साधकको न 
तो अपनी धृत्तियोसे अपनी धितिकी कसौटी लगाना है ओर न 
दृत्तियोके अधीन अपनी सिति ही मानना है । कारण कि वृत्तिर्या 
तो हरदम आती-जाती रहती है, वदल्ती रहती है । तो फिर 
सखाभाविक यह प्रइन उठता है कि क्या हम अपनी वृत्तियोको 
शुद्ध न करे एतो साधकका कतव्य वृत्तियोको शुद्ध करनेका दी 
होना चाहिये ओर वह शुद्र अन्तःकरण तथा उसकी वृ्तियोको 
अपना न माननेसे बहत जल्दी हो जाती है; क्योकि उसको अपना 
मानना ही मूक अञयुद्धि है । साक्षात्‌ परमात्माका अंशा होनेसे अपना 
खरूप कभी अञ्ुद्ध इआ ही नहीं । केवर वृत्तियोके अञ्ुद्ध॒होनेसे 
ही उसका यथाथं अनुभव नदीं होता । 


५. 
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^तपः--भूख-प्यास, सरदी-गरमी, वर्षा आदि सहना भी 
स्क तप है, पर शस तपमे भूख-प्यास आदिको जानकार संहते 
2 । परंतु साधन कते हृए अथवा जीवन-निर्वाह कते हए देश, 
काल, परिस्थिति आदिको क्र जो कष्ट, आफत, विष्न आदि आते 
है, उनको प्रसन्नतापूरवक सहना ही वास्तविक (तपः है; क्योकि 
इस तपमे पहले विये गये पापका नाश होता है ओर सहनेवाच्मिं 
एक नयी सहनेकी शक्ति आती है, एक नया वक अता है | 

साधकको सावधान रहना चाहिये कि वह॒ उस तपोवट्का 
प्रयोग दूसरको बरदान देनेम, शाप देने या अनिष्ट करने तथा 
अपनी इृ्टापूति करनेमे न ठगाये, प्रत्युत उस वल्को अपने साधनमे 
जो वाधाए्‌ आती है उनको प्रसननतासे सहनेकी शक्ति वदानेमे 
ही टगाना चाहिये | 

साधकः जब साधन करता है, तो वह साधनमें कई तरहसे 
विल मानता है । बह समञ्लता है किमुञ्ञे एकान्त पिके तो मे 
साधन कर सकता द वायुमण्डल अच्छा हयो तो साधन कर सकता 
ह्र । इन सव अनुकरूठताओंकी चाना न करना अर्थात्‌ उनके 
अधीन न होना मी तपः है । साधकको अपना साधन 
परिस्थितियोके अधीन नहीं मानना चाहिये, प्रत्युत परिसितिके 
असार अपना साधन बना लेना चाहिये । साधकको अपनी चेष्टा 
तो एकान्तम साधन केकी करनी चाहिये, पर एकान्त न तिले तो 
मिली हई परिषतिकरो मावान्‌ गी मेनो हई सद्र विके उताह- 
से प्रसननतापूवक साधनम प्रवृत्त होना चाहिये । 


दटोक २] ग्िताकी सस्पत्ति श्ण 


"आ्जवम्‌?--सरलट्ता, सीघेपनको *आजवः कहते हैँ । यह्‌ 
सरलता साधकका विरेष गुण है । यदि साधक यह चाहता है कि 
दूसरे लोग मुञ्चे अच्छ समञ्च, मेरा व्यवहार ठीक नहीं होगा तो 
छोग मुञ्चे बदरिया नहीं मानेंगे, इस वास्ते मुञ्चे सरल्तासे रहना चाहिये; 
तो यह एक प्रकारका कपट दही है । इससे साधकमें बनावटीपन 
आता है, जवकरि साधकमे सीधा, सर भाव होना चाहिये । सीधा, 
सरल होनेके कारण लोग उसे मूख, वेसमश्च कह सकते है, पर 
उससे साधककी कोई हानि नहीं है | अपने उद्धारक व्यि तो 
सरलता वड़े कामकी चीज है । एक संतने कहा है-- 

कपट गोट मन मँ नही, सबसो सरल सुभाव। 
्नारायन्‌ः ता सक्त फी; ख्गी श्िनारे नाव ॥ 

इसव्यि साघकके शरीर, वाणी ओर मनके व्यवहारमे कोई 
बनावटीपन नहीं रहना चाहिये । उस्म खतः सीधापन हो । 

खटोक-- 
अर्दिसखा खत्यमकरोधस्त्यागः शान्तिरपैशुनम्‌ । 
दया भूतेष्वलोदुप्ट्वं मार्दवं हीरचापलम्‌ ॥ २ ॥ 
व्याख्या-- 

अ्हिंसा--शरीर, मन, वाणी, भाव आदिक द्वारा किंसीका 
भी किसी प्रकारसे अनिष्ट न करनेको तथा अनिष्ट न चाहनेको 
अहिंसा" कहते हैँ । वास्तवमे सवथा अ्िसा तव होती है, जव मनुष्य 
संसारकी तरफसे विमुख होकर परमात्माकी तरफ ही चता है । 

# मनस्येकं वचस्येकं कर्मण्येकं महात्मनाम्‌ । 

मनस्यन्यद्‌ वचस्यन्यत्‌ कर्मण्यन्वद्‌ दुरात्मनाम्‌ ॥ 
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उसके द्वारा “अदिसाग्का पालन खतः होता दै । प्रतु जो 
रागपूच्क, भोगवुद्धिसे भेगोका सेवन करता है, वह कभी सवथा 
अहिंसक नहीं हो सकता । वह अपना ( खयंका ) पतन तो करता 
ही है, जिन पदार्थो आदिको वह मोगता है, उनका भी नाञ्च 
करता है ] 


जो संसारके सीमित पदार्धोको, व्यक्तिगत (अपने) न 
होनेपर भी, व्यक्तिगत मानकर एखबुद्रिसे भोगता है, वह हिंसा दही 
करता है । कारण कि समष्टि संसारसे सेवाके व्यि मिले हुए पदाथ, 
वस्तु, व्यक्ति आदिमेसे करिसीको भी अपने भोगके ल्यि व्यक्तिगत 
मानना हिसा ही है । यदि मनुष्य समष्टि ससारसे मिढी दईं वस्तु, 
पदाथ, व्यक्ति आदिको संसारकी ही मानकर निममतापूवक संसार- 
की सेवामे लगा दे, तो वह्‌ हिंसासे वच सकता है ओर वही अहिंसक 
हो सकता है | 

जो छख ओर भोग-बुद्रिसे भोगोका सेवन करता हे, उसको 
देखकर, जिनको वे भोग-पदारथं नही विकते. देसे अमावग्रसतोको 
दुःख-संताप होता है । यह उनकी हिंसा ही है; क्योकि मोगी 
वयक्तम अपना लाथ ओर सुख-युद्धि रहती है तथा दूसरोके दुःखकी 
सपाह रहती है ( परंतु जो संतमहापुरष केवर दूसरोका दित 
करनेके च्ि ही जीवन-निर्वाहन करते है उनको देखकर किंसीको 
दुःख हयो भी जायगा, तो भी उनको हिसा नहीं लगेगी; क्योकि वे 
मोगवुद्धिमे जीवन-निरवाह करते ही नही -श्यासीरं केवलं कमं 

किल्विषम्‌, ( गीता ४ | २१ )। 


+~ - 
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वोवल परमात्माकी ओर चछ्नेवालेके द्रारा हिंसा नहीं होती; 
क्योकि वड भोगयुद्िसे पदाथ आदिका सेवन नहीं करता । पेसे 
ही शारीर, मन, वाणी दवारा किसीको दुःख पर्चाना हिंसा है । 
परमात्माकी ओर चल्नेवाला सधक कभी किसीको दुःख नही 
पर्ैचाता | यदि उपस्तकी वाह्य क्रियाओंसे किसीको दुःख हो रहा 
है, तो यह दुःख उपकरे खुदकरे खमाव्े ही होता है । साधककी 
तो भीतरपे कमी भी किसको ररिचचिन्मात्र भी दुःख देनेकी भावना 
होनी दही नीं चाहिये । उसका भाव निरन्तर सवका हित 


करनेका होना चादिये--श्तवभृतहिते रताः? 





साधककी साधनम कोई वाधा डा दू, तो उसे उसपर 
क्रोध नहीं आता ओर न उक्रै मनम उसक्रे अहितकी भावना 
ही पैदा होती है । हयँ, परमात्माकी ओर चल्नेमे वाधा पडनेसे 
उसक्रो दुःख हो सकता है, पर बह दुःख भी सांपारिक दुःखकी 
तर्द नहीं होता । साध्रकको वाधा ठगती है, तो वह॒ भगवानको 
पुकारता है कि दे नाथ! मेरी कँ भू दई, जिससे वाधा 
ख्गरदीहै! पेसा विचार्‌ कफे उषे रोना आ सकता है, पर 
वाधा डाठ्नेवचेके प्रति क्रोध, द्रप नहीं हो सकता | वाधा 
खगनेपर साधकमे तत्परता ओर सावधानी आती है । यदि 
उसमे वाधा डाटनेषलेके प्रति द्वेष होता है, तो जितने अंशम 
द्वेप-वृत्ति रहती दहै, उतने अदाम तत्परताकी कमी है, साधनका 
आग्रह है । साधकमे एक तत्परता होती है ओर एक आग्रह होता 
है । तत्परता होनेसे अपने साधने कहा -कहँ कमी दै, उसका ज्ञान 
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होता दै, ओर उसे दूर करनेकी शक्ति आती है, तथा उः 
करनेकी चेष्टा भीहोती है । परंतु आग्रह होनेसे साधनम 
डालनेवालेके साथ देष होनेकी सम्भावना रहती है । 


तेद 
विघ्न 


जसे पुष्यसे सुगन्ध खतः दख्ती है, पेसे ही साधकसे खतः 
पारमार्थिक परमाणु पौल्ते है ओर वायुमण्डक शुद्ध होता है, 
जिससे उसके द्वारा खतः- खाभाविवः प्राणिमात्रका वड़ा भारी उपकार 
एवं हित होता रहता है । परंतु जो जपते दुगुण-दुराचारोके दवारा 


वायुमण्डल्को अञ्ुद्ध करता रहता हैः वह प्राणिमात्रकी हिंसा करने- 
का अपराधी होता है | 


“सत्यम्‌” अपने खां ओर अमिमानका त्याग करके वेवठ 
दूसरोके हितकी दषस, जैसा छुना, देखा पढ़ा, समन्ञा ओर 
निश्चय किया है, उससे न अधिक ओर न कम--वेसा-का-वेा 
प्रिय न्दम कह देना (सत्यः है | 


सत्यखरूप परमात्माको पाने एवं जाननेका एकमात्र उद्देद्य हो 
जानेपर साधकके द्वारा मन, बाणी ओर करियासे असत्य-व्यवहार्‌ 
नहीं हो सकता । उसके द्रारा सत्य-न्यवहार्‌, सवके हितका व्यवहार 
ही होता है । जो सत्यको जानना चाहता है, वह सत्यकरे ही 


सम्मुख रहता है । इसच्यि उसके मन-वाणी-शरीरसे जो क्रिया 


होती ह वे सभी उतसापवक सत्यक ओर चणनेके छिय ही 
होती है । 


अक्रोधः दूसरौका अनिष्ट करनेके च्ि अन्तःकरणे 
जो जल्नामक वत्ति पैदा होती दै, वह क्रोधः है | प्र्‌ जवतकं 


गक र कः -5= ` = 
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अन्तःकरणमे दूसरोका अनिट करनी भावना पैदा नहीं होती, 


त्रत वह क्षोभः है, क्रोध नहीं | 


परमासमप्रािके उद्देश्ये साधन करनेवाला पुरुप अपना 
अपकार करनेवचेका भी अनिष्ट नहीं करना चाइता । वह ईस 
वातको समङ्गता है किं अनिष्ट करएेवाटा व्यक्ति वास्तवमे हमारा 
अनिष्ट कमी कर ही नहीं सक्ता । यह जो हम दुःख देने 
केन्वि आया है, यह हमने पहले कोई गलती की दै, उसका 
फल है | अतः यह हमे छद्र॒ कर रा है, निमठ कर रहा हैः 
जैसे, डाक्टर किसी खण अङ्खको काटता है, तो उपर रोमी क्रोध 


नहीं करता, प्रद्युत उसे अच्छा मानता हैः टीकर मानता है । उसके 
रूण अङ्को काटना तो उसे टीक कनके व्यि दीदै। पसे दी 


साधकको कोई अदितकी मावनासे किसी तर्दसे दुःख देता है तो 
में =, म = (र त. मे 
उपमे यह भाव पैदा होता है करि वड मेरो शद्धः निमल नाने 


-निमित्त वन रहा है । अतः उसपर्‌ क्रौध कंसे १ वह तो मेदा उपकार्‌ 


कर रहा है, ओर मविप्यके ल्य सावधान करदा है कि जो गलती 
की है, अने वसी गलती न कलं । 


जो ठोग साधकका हित करनेवाले है, उत्तकी सेवा करनेवाठे 


है, बे तो साधकवो सुख पर्हैचाकः उसके पुरण्योका नाश करते हे । 


पर साधकको उनपर ( उक्र पुण्यो क्रा नाश कनेक कारण ) क्रोध 


नहं आता । उनपर साधकको यह विचार्‌ आता है किं वरे जो मेरी 


सेवा करते है, मैरे अनुकर आचरण करते है, यह तो उनकी 


-सन्जनता है, उनका श्रेष्ठ माव है । परंतु पुण्योका नाश तो तब 
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होता है, जव भ उनकी सेवसे षुख मोगता र 


र । इस प्रकार 
साधककी दृष्टि सेवा करनेवालोकी अच्छाईः शुद्ध नीयतपर ही 


जाती है | अतः साधकको न तो दुःख देनेवाव्येपर क्रोध होता 
है ओर न सुख देनेवालोपर्‌ । 


^त्यागः- संसारसे विमुख हो जाना ही असली त्याग है | 
साधकके जीवनम बाहरका ओर भीतसका- दोनों ही व्याग ह्येनां 
चाहिये । जेसे, बाहरसे पाप, अन्याय, अत्याचार, दुराचार आदिका 
ओर बाहरी सुख-आराम आदिका त्याग भी करना चाहिये, ओर 
भीतरसे सांसारिक नारावान्‌ वस्तुओंकी कामनाका व्याग करना 
चाहिये । इसमे भी बाहरके त्यागकी अपेक्षा भीतरकी कामनाका 


त्याग श्रेष्ठ है | कामनाका सर्वथा त्याग दोनेपर तत्काठ शान्तिकी प्राति 


साधकके ठ्य उत्पन्न ओर्‌ नष्ट होनेवाटी वस्तुओंकी कामना 

ही वास्तवमं सबसे यादा बाधकं होती है । अतः कामनाका सर्वथा 
व्याग करना चाहिये ।* त्याग कव होता है १ जव साधकका --- + सव दोता है जव सणकका उद्य, 
% अपने स्वरूपका बोध, भगवदछन, भगवत्पेम, जीवन्मुक्ति आदिकी 
इच्छा करना (कामना, नहीं ई, प्रत्युत खयंकी 'भवरयक्रताः है । कामना 
नाशवान्‌ जङ्वस्तुकी होती दै, ओर आवद्यक्रता चिन्मय-तच्व करी होती 
ह! कामनाकी पूति नहीं होती, प्युत वह्‌ बदृती ही रहती ह, इसल्यि 
उका त्याग करना हैः परंतु आवद्यकताक्ी पूति होती है । उस 
आवश्यकता पूर्तिक ल्य तीन उपाय कमयोग, ज्ञानयोग ओर 
भक्तियोग । मनुष्ये सांसारिक नारवान्‌ चीजोतो अपनी माना दैः 
जिससे बह संसारका गुलम हआ हे । अतः वह सवके दितके उद्‌ देश्यसे 


=" चि 
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लक्ष्य एकमात्र परमात्मप्राप्िका ही हो जाता है, तब उसकी कामनार्प 
द्र होती चली जाती हैँ । कारण कि सांसाछि भोग ओर संग्रह 
करना साधकका लक्ष्य नहीं होता । अतः वेक सांपारिक 
भोग ओर संग्रहकी कामनाका त्याग करते हए अपने साधनम अगे 
बहता रहता है । 


(व्लान्तिः' 





अन्तःकरणमे राग-दरेषजनित हल्चल्का न होना 
शान्ति, है; क्योकि संसारके साथ राग-देष करलेसे ही भन्तःकरणर्मँ 
अरान्ति आती है, ओर उनके न होनेपे अन्तःकरण खामाविक 
ही शान्त, प्रसन्न रहता है | 





उन नाश्ञावान्‌ चीजोंको संसारकी समञ्चकर संसारकी सेवा, हितम लमा 

दे, तो उसकी गुलामी ( पराधीनता ) छूट जायगी ओर वह्‌ खतन्तर हो 

जायगा-- यह कर्मयोग दै । परमात्मा तो अपना खरूप दै । जीव उससे 

अलग नही है । केवल नाशवान्‌ चीजेसि अपना सम्बन्ध माननेसे वह अपने 
खरूपसे च्युत हभ ह । अतः नाशवानके सम्बन्धका त्णग कर दः तो 

अपने स्वरूपका बोध हो जायगा--यह ज्ञानयोग दै । भगवान्‌ अंशी है 
ओर जीव अंशं है, ओर इनका परस्पर निव्य-सम्बन्ध दै । केवल नाशवान्‌ 
चीजको अपनी माना दै, जिससे वह भगवानसे विमुख हुआ है । 
नारशवान्को अपना न मानकर एकमात्र भगवानकरो ही अपना माननेसे वह 
खतः भगवानके सम्मुख हो जायगा ओर उसे भगव्मेम प्राप्त हो जायगा- 
यह भक्तियोग दै । तात्पयं यह दै कि नाशवान्‌ चीजकरो अपनी माननेसे 
ही यह जीव संसारका गुम; अपने खरूपसे च्युत भर भगवानसे 
विमुख हुआ है । यदि वद नाशवान्‌ चीजकरो अपनी न माने ( जोकि 
अपनी नही है), तो संसारी गुखमी चट जायगी । अपने खरूपका बोघ 
हो जायगा ओर भगवद्परेमकी प्राप्ति हो जायगी । 
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अनुकूटतसे पुराने पुरण्योका नारा होता है ओर उक्ते 
अपना खमाव सुधरनेकी वजाय विगडनेकी गुंजाइश रहती है । 
परतु प्रतिकूढता आनेप्र पापोका नाश होता है ओर अपने खमावमे 
भी सुधार होत दै । इस वतको समञ्नेपर प्रतिकरूटतामें भी खतः 
शान्ति बनी रहती है । 
किसी परिस्थिति आदिको ठेकर यदि साधकमे कभी राग- 
देका भाव हो भी जता है, ता उतरे सनम अशान्ति 
पेदा हो जाती है । अशान्ति होते ही वह तुरंत सावधान हो जाता 
है कि रागदेषपूवंक कम कएना मेरा उदरे नहीं है । इत विचारे 
फिर शान्ति आ जाती है ओर समय पाकर शिर हो जाती है । 
“अपेनम्‌'-- किसी दोपको दूरके आगे प्रकाट करर 
दूसरामं उसके प्रति दुभाव पेदा करना पिज्चनता है, ओर्‌ इसका 
सवधा अभाव ही अप्नः है । परमासप्रा्तिका ही उदेश्य होनेसे 
साधक कभी किसीकी चुगटी नहीं करता । व्यो ज्यो उ्तका साधन 
अगे वदता चखा जाता है, वो-दी-त्यो उपतकी दोषट्ष्टि ओर 
द्ेषदृत्ति मिटकर दूसरोके प्रति उसका खतः ही अच्छा भाव होता 
चला जाता है | उक्तके मनम यह विचार मी नहींआता किम 
साधन करनेवाला द्रु ओर ये दूसरे ८ साधन न कनेवाछे ) साधारण 
मलुप्य ह प्रत्युत तत्रतासे साधन होनेपर उसे जैसी अपनी खिति 


( जङतासे सम्बन्ध न होना ) दिखायी देती है, वैसे ही दूसरेकी 
स्थिति भी दिखायी देती है कि वाम्तवमे उनका भी जडतासे 
सम्बन्ध न्दी है, केवल सम्बन्ध माना हा है । इस तरह जव 


| 
| 
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उसकी दृष्टम किसीका भी जडतासे सम्बन्ध है ही नदी, तो वह 
किसीका दोप किसीके प्रति क्यों प्रकट करेगा ? 

उसा जे राम चरन रत विगत काम सद्‌ क्रोध । 

निज प्र्ुमय देखि जगत केहि सन करहि विरोध ॥ 

( मानस ७। ११६ ख } 

हस प्रकार सक्तिमागेवाला सवत्र अपने प्रमुको देखता है, 

्ञानमार्मवाटा केवठ अपने खरूपको ही देखता है ओर करममयोग- 

मागवाला अपने सेव्यको देखता है । इसल्यि साधक किसीकी बुराई, 
निन्दा, चुगटी आदि कर ही कैसे सकता है ? 

(द्या भ्ूतषु"- दूसरको दुखी देखकर उसका दुःख द्र 
क्रनेवी भावनाको दयाः कहते हँ । भगवान्‌की, संत-महासाओंकीः 
साधकोकवी ओर साधारण मनुष्योकी दया अख्ग-अल्ग 
होती है- 

८ १ ) भगवान्‌की दया--भगवान्‌की दया सभीको शद्ध 
करनेके च्ि होती है । भक्तखोग इस दयाकरे दो भेद मानते है-- 
कृपा ओर दया प्रागिमात्रको पापस शद्ध करनेके व्यि 
उनके मनके विरुद ( प्रतिकूढ ) परिखितिको भेजना पा" है, 
ओर अनुकूढ परिस्थितिको भेजना दया है । 

(२ ) संत-महात्माओंकी दथा- -संत-महात्माढोग दूसरोके 
दुःखसे दुखी ओ दूसरोके खसे सुखी होते हैँ “प्र दुल दुख 
घुख सुख देखे परः ८ मानस ७ । ३७। १ ) । पर वास्तवमे उनके 
भीतर न दूसके दुःखसे दुःख होता है ओर न अपने दुःखसे ही 


| 
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ख होता है । अपनेपर दुःखदायी परिखिति अनेपर ३ उसमे 
भगवानूकौ कपा ओर दयाको देखते है, पर दूसरपर दुःख अनेप्र 
उन्ह ख॒खी कारनेक व्यि वे उनके दुःखको खयं अपनेपर ठेते 
हं । जसे, न्रे क्रोधे विना अपराध दधीचि ऋषिका सर्‌ 
काट दिया था, पर जव इन्द्रे अपनी रक्षा चयि उनकी हडिबयं 
मोगी, ततर दधीचिने सड प्राण छोडकर उन्दं अपनी हडिव्योँ दे दीं। 
स्स्‌ प्रकार रंत-महापुरुप दूसरेके ट॒ःखको सह नहीं सकते, प्रत्युत 
उन घुख पर्हुचनेके व्यि अप्रनी छुख-सामग्री ओर प्राणतकं 
दे देते है, चाहे दूसश॒ उनका अहित करनेवाटा ही क्यों न 
हो ।# इसज्यि संत-महातमाओंकी दथा विरेप द्र, निम 
होती है | 

(३) सधकोंकी दया- साधक अपने मनमें दूसरोका 
सल दूर करनेकी भावना रखता है ओर उपकर अनुसार 
उनका दुःख दूर करनेकी चेश भी करता है | दूसतैको 
दुःखौ देखकर उसका हृदय द्रवित हो जाता है; क्योकि वह 
अपनी ही तरह दृसरोके दुःखकरो भी समञ्ञता है । इसच्यि 
उका बह भाव रहता है फ्रि सव सुखी कैसे हों ९ सत्रका 
भटा केसे हो ! सवका उद्वार कैसे हो १ सवका हित कैसे हो ? 
अपनी ओरसे बह देसी ही चेष्टा करता है; परतु मै सवका 
हित कएता द सवके हितकी चेष्ट करता रह 


दर-इन वातोको 
लेकर उसके मनम अभिमानः नहीं होता । ~ धात नही दता । कारण वि दूसरा कि दूसरोका 


जीमूतवाहनः | 
महात्मनाम्‌ ॥ 


% कणस्त्वचं शिव्रि्मासं जीवं 
ददौ द्धीचिरस्थीनि नास्त्यदेयं 


च्छक २] ्गाताकी सम्पत्ति स्प 


दुःख दूर करनेका सहज खभाव वन जानेसे उसे अपने आचरणोमं 
कोई॑विरोषता नहीं दीखती । इस वास्ते उसको अभिमान 
नहीं होता । 


जो प्राणी भगवान्‌की ओर नहीं चते, दुगुण-दुराचारोमें 
रत रहते हे, दूसरोका अपराध करते है, ओर अपना पतन करते 
है- रसे प्राणियोपर साधकको क्रोध न आकर दया आती है । 
इस वास्ते वह हरदम रेसी चेष्टा करता रहता है किये कोग 
दुगग-दुराचारेसे ऊपर केसे उटे ? इनका मला कैसे हो १ कमी- 
कभी वह उनके दोपरको दूर करने अपनेको निव मानकर 
भगवानूसे प्राथना करता है कि ्े नाथ ! ये लोग इन दोसे 
ट जार्थँ ओर आपके भक्त वन जायं | 

( ४ ) साधारण मनुष्योकी दया-- साधारण मलुप्यकी दयें 
थोडी मलिनता रहती है । वह॒ किसी जीवके हितकी चेष्टा करता 
है, तो यह सोचता है कि भें कितना दयाटु द्र | मेने इस जीवको 
षुख पर्ैचाया, तो मै कितना अच्छा र| हरेक आदमी मेर-जैसा 
दयालु नदीं है, कोई-कोई ही होता है" इत्यादि । इस प्रकार टोग 
सुञ्चे अन्छा समञेगे, मेरा आदर करगे, आदिको ठेकर, अपनेमे 
मह्वबुद्धि रखकर जो दया की जाती है, उसमे दयाका अंशतो 
अच्छा है, पर साथमे उपयुक्त मच्निता एं रहनेसे उस दयाम अददि 
आ जाती है| 

इनसे भी साधारण दर्जके मनुष्य दया तो करते है, पर उनकी 
दया ममतावाटे व्यक्तियोपर ही होती है । ॐसे, ये हमारे पलिरके है, 
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इमारे मत ओर सिद्धान्तको माननेवाले है, तो उनका दुःख | 


करनेकी इच्छसे उने सुख-आराम देनेका प्रयल करते हैँ | यह्‌ | 


दया ममता ओर पक्षपातुक्त होनेसे अधिक अशुद्ध है । 

इनसे भी धष्िा दर्जकरे वे मनुष्य है, जो केवल अपने सुख 
ओर खाथकी पू्तिके च्ि दी दूसरोके प्रति दयाका वर्ता करते है | । 

“अलोलुप्त्वम्‌ इ्दियोका विपयोसे सम्बन्ध होनेसे अथवा | 
दूसरोको भोग भोगते हए देखनेसे मनका ( मोग॒मोगनेके च्ि ) 
ख्टचा उठनेका नाम॒ श्लोदपताः है, ओर उसके सवथा अमावका 
नाम (अलोदटुप्तवः है । 

अलोट्पताके उपाय--( १ ) साधककत व्यि विशेष सावधानी- 
की बात है किं वह्‌ अपनी इद्धियोसे भोगोका सम्बन्ध न रखे, ओर्‌ ` 
मनम कमी भी पा भाव न अने दे, सा अभिमान न अने दे कि 
मेरा इन्दियोपर अधिकार थात्‌ इन्द्र्यो मेरे वदाम हैः ते , 
इस वास्ते मेरा क्या विगड़ सकता है ? 


(२) भ हृदयसे परमात्मा प्राति चाहता ह, अगर कभी । 
दयम्‌ विषय-लोटुपता हो गयी, तो मेरा पतन हो जायगा, ओर ` 
भै परमात्मासे विएुख हो जागा" इस प्रकार साधक सूत सावधान । 
रहे ओर कहीं अचानक विचलित होनेका अवसर आ जाय, तो ९ 


नाथ ! बचाओ; है नाथ ! बचाओः रेस सच्चे हृदयसे मगवानूको 
पुकारे । 





, (३) खीपुरुपोकी तथा जन्तुओंकी कामवरिषयक चेश न | 
दषं । यदि दीख जाय, तो एसा विचार करे किं वह॒ तो बिल्कुख 


` ऋक 
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चौरासी लाख योनि्योका रास्ता है | यइ चीज तो देवताओंमें क्या 
मवुष्य, पञ्ु-पक्षी, कीट-पतङ्ग, राक्षत-अघुर, भूत-प्रेत आदि यावज्ीव- 
मात्रम भी है । पर मै तो चौरासी कख योनयो अर्थात्‌ जन्म-मरणसे 
ऊंचा उठना चाहता दँ । म जनम-मरणके मगका पथिक नही द्र । 
मेरेको तो जन्म-मरणादि टुःखोका अत्यन्त अभाव करके परमात्माकी 
प्रापि करना है| इस भावको बडी सावधानीके साथ जाग्रत्‌ 
रखना है ओर जर्दतकः बने, एेसी काम-चेष्टा नीं देखनी है । 

^मादवम्‌"--वरिना कारण दुःख देनेवाल ओर वैर रखनेवालोके 
प्रति भी अन्तःकरणमें कटोरताका माव न होना तथा खामाविक 
कोमलताका रहना मादव, है* । 

साधकके हृदयम सवके प्रति कोमटताका भाव रहता है । 
उसके प्रति कोई कटोरता एवं अहितका वर्ताव भी करता है, तो भी 
उसकी कोमठतामे अन्तर नहीं आता । यदि साधक कभी किसी 
बातको लेकर किसीको कठोर जवाव भी दे द्‌; तो वह कठोर जवाव 
भी उसके हितकी दष्टिसे ही देता है | पर पीके उसके मनमे यह 
विचार आता है कि मेने उसके प्रति कठोरताका व्यवहार क्यों 
किया? म उसे प्रेमसेया अन्य किसी उपायसे भी समञ्ञा सक्तां 
था-इत प्रकारै माव आनेसे कठोरता मिती रहती है ओर 
कोमर्ता बढती रहती हे । 

ययपि साधकोके भावं एवं वाणीम कोमक्ता रहती है, तथापिं 


उनकी भिनन-मिनन प्रकृति होनेसे सवी वाणीमें एक समान कोमलता 


# शरीरी प्रधानताक्रो ककर आजव, ओर अन्तःकरणकी प्रधानता- 
को टेकर (मार्दवः कदा जाता दै--यदी इन दोनमिं अन्तर है । 
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नर्द होती । परंतु हृदयम साधकोका सवके प्रति कोमल भावं | 


रहता है । रेसे ही कर्मयोग, ज्ञानयोग ओर भक्तियोग आदिका 
साधन करनेवालके खभावमेे विमिनता होनेते उनके वर्ताव सवक 
रति मिन-भिन्न होते है; अतः उनके आचरणमे एक जैत कोभल्ता 
नर्हा दीखती, पर भीतरमे बडी भारी कोपठ्ता रहती है । 


ही" राल्र ओर टोक-मर्यादाके विरुद्र॒ काम करने ज 
एक संकोच होता है, उसका नाम शीः" ( लना ) है | साधकको 
साधनःविरुदर क्रिया करनेमे लजा आती है । वई छना केवल ठेगोके 
देखनेसे ही नहीं आती, प्रस्युत उसके मनम अपने-आप ही 
यह विचार आता है क राम-रामः मेँ पेसी क्रिया कंसे कर सकता 
द्रं £ क्योकि मे तो परमात्ाकी तरफ चठनेवाटा ( साधक ) ~ 
खोग॒भी सुङञे परमातमाकी तरफ चलनेवाला समते ट । इस वास्त 
देसी साधन-विरुद् क्रियाओंको भै एकान्तम अथवा ल्रोगोके सामने वे 
कर सकता दर ?"--इस ठज्जाके कारण साधक बुरे कमोसि वच 
जाता है एवं उसके आचरण टीकर होते चज जति हं | जव साधक 
अपनी अहंता वद देता है कि भें सेवक पै जिज्ञाघु ह मै 
भक्ते द्व, तो उसे अपनी अहंताके विरद त्रिया करने खाभाषरिक ही 
ज्जा आती है । इस्यि पारमार्थिक उद्देश्य रखनेवाले प्रत्येक 
साधकको अपनी अहंता भे साधक हः मे सेवक हर मे जिज्नाषु 
र म मगवदक्त द्र--इस प्रकारसे यथारुचि वद्क छेनी चाहिये, 
जिससे बह साधन-विरोधी कमेसि बचकर अपने उददे्यको जल्दी 
ग्राप्त कर सकता है । 


पि 


व 3 
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“अचापलम्‌” कोई भी कायं करनेमे चपठ्ताका न होना 
“अचापल है । चपटता ( चश्चछ्ता ) न होनेसे काम जल्दी नही 
होता, देसी वात नही है । साघिक मनुष्य सव काम पेर्पू्क 
करता हं । अतः उसका काम सुचारुरूपसे ओर ठीक समयपर हो 

जाता है| जव काय टीक हो जाता है, तव उपक अन्तःकश्णमे 
हल्चल, चिन्ता नहीं होती । चपलता न होनेसे कार्यम दी्ूत्रताका 
दोष भी नहीं आता, परल्युत कार्म तत्परता आती है, जिससे सव काम 
एचारख्पसे होते है । अपने कर्तव्य-कर्मोको करने अतित्कि 
अन्य कोई इच्छा न होनेते उत्का चित्त विक्षि ओर चञ्चल 
नहीं द्योता | 

राजसी मनुष्यमे आसक्तिवश चञ्चलता होनेके कारण उसके 
हारा कोई भी काम साङ्गोपाङ्ग ओर सुचारुरूपसे नहीं होता; क्योकि 
उपतकी बुद्रिम रजोगुणकरे छाये रहनेसे कार्यको टीक तरसे करनेका 
विवेक बुद्रितक पर्वता ही नद, ओर जल्दीवाजीम काम भी व्रिगड़ 
जाता है । तामसी मनुष्य भी दीसुत्रता ( कम समयमे होनेवाले 
कायम अग्निक समय ठ्गा देनेकी प्रत्त ) के कारण कार्यको 
खुचरुरूपसे नहीं कर पाते ।# 

इलोक-- 

तेजः क्षमा धतिः दोचमद्रोो नातिमानिता । 

भजन्ति सम्पदं देवीमसिजातस्य भारत ॥ ३ ॥ 


% गीता १८ । २६-२८ मे इन तीनों - साखिकर, राजस ओर 
तामस कर्ताओंका वर्णन हे । 
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व्याख्या-- 
तेजः- महापुरुषोका सङ्ग मिकनेपर उनके प्रभावसे प्रभावित 


होकर साधारण पुरुष भी दुयुण-दुराचारेको त्यागकर सदुण-सदाचारे- । 


म र्ग जाते है । महापुषमकी उस शक्तिको दी यहं "तेजः कडा है | 
एसे तो क्रोधी आदमीको देखकर भी टोगोको उसके खमभावक्रं विशद 
काम करलेमे भय ठगता है, वह भी एक तेज है । परंतु वह क्रोधरूप 
दोषका तेज है । 


साधकमँ दवी सम्पत्तिके गुण प्रकट होनेसे उसको देखकर 
दूसरे लोगोके भीतर खामाविक ही सैौम्यमाव अति है अर्थात्‌ उस 
साधकके सामने दूसरे टोग दुशचार करनेमे लम्नित होते है, हिचकते 
ह ओर अनायास ही सद्वावपूक सदाचार करने ठ्ग॒ जति हैं । 
यही उन दैवी सम्पत्तिवाटोका तेन ( प्रभाव › है । 

श्म" विना कारण अपराध करनेवाठेको दण्ड देनेकी साम्यं 
रहते हए भी उसके अपराधको सह लेना ओर माफ़ कर देना वमा" 
है# । यह क्षमा मोह, ममता, मय ओर खार्थको ऊेकर भी की जाती 





# क्षमा ओर अक्रोधमं क्या अन्तर ह १ क्षमाम जिसने अपरा करिया 
द, उसपर विदोपतासे यद दृष्टि रती है कर उ्तको कमौ किसी प्रकारका 
दण्ड न हो ओर अक्रोधमे अपनी तरफ टषटि रहती दे क्रि हमरे क्रोधन 
हो, जखन न होः किसी प्रकारकी इख्चल न हो । यद्यपि क्षमाके अन्तर्गत 
अक्रोध मी आ जाता है, तथापि क्षमाशषीर कह देनेपर उसके टि क्रोध- 
रदित कहने आवश्यकता नदीं दै, जव फ्रि क्रोधरहित कदटनेपर यह 
क्षमाशील दैः एेसा कहनेकी आवश्यकता रह जाती है । इस वास्ते ये 
दोनों गुण ( क्षमा ओर अक्रोध ) भिन्न-भिन्न हें । 


को 
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है; जसे पुत्रके अपराध कर देनेपर पिता उसे क्षमा कर देता दै, 
तो यह क्षमा मोह-ममताको लेकर होनेसे द्र नहीं है । इसी प्रकार 
किसी वख्वान्‌ एवं करूर व्क्तिके द्वारा हमारा अपराध किये जानेपर 
हम भयव उसके सामने कुछ नहीं वोटते, तो यह क्षमा भयको 
टकर है । हमारी धन-सभ्पत्तिकी जोँच-पड़ताठ करनेके व्यि 
इन्सपेक्टर आता है, तो वह हमे धमकाता है, अनुचित भी वोल्ता 
है ओर उसका व्हरना हमे बुरा भी ठ्गता है, तो भी खा दानिके 
भयसे हम उसे सामने कुछ भी नही बोलते, तो यह क्षमा चार्थको 
चकर है । पर देसी क्षमा वास्तविक क्षणा नहीं है । वास्तविकं क्षमा 
तो वही हैः जिसमे (हमारा अनिष्ट करनेवाठेको यदौ ओर परलोके 
भी किसी प्रकारका दण्ड न पिले देसा माव रहता है । 


क्षमा मोगना भी दो रीतिसे होता है- 


( १) हमने किसीका अपकार छिया, तो उसका दण्ड हमे 
न पिके-श्स भयते भी क्षमा मग जाती है ; परतु इस क्षमाम 
खाथका भाव रहनेसे यह ऊँचे द्जेकी क्षमा नहीं है । 

(२ ) हमसे किसीका अपराध हआ, तो अव यसि अगे 
उम्र देसा अपराध फिर कमी नहीं करूगा- इस माव्से जो क्षमा 
मोगी जाती दैः वह अपने सुधारकी ष्टिको ठेकर होती है ओर 
एसी क्षमा मोगनेसे ही मुष्यक्री उन्नति होती है । 


मनुष्य क्षमाको अपनेमे लाना चाहे, तो कौन-सा उपाय करे 
यदि मुप्य अपने ल्यि किंसीसे किसी प्रकारके सुखकी आद्या न 
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रखे ओर अपना अपकार करनेवल्ेका बुरा न॒ चाहे, तो उसमे 
क्षमामाव प्रकट हो जाता है | 

“धतिः किसी भी अनुकूल या प्रतिकू परिस्थितिमे व्रिचर्ति 
न होकर अपनी स्थति कायम रहनेकी शक्तिका नाम धृति" 
( धेय ) हि# | 

वृत्तयो साचिक होती है तो धैय टीकर रहता है ओर वृत्ति 
राजसी-तामसी होती ै। तो धैय वैसा नहीं रहता । जैसे 
बद्रीनारायणकरे रास्तेपर चछनैवलेके ल्यि कभी गरमी, चद़ाई आदि 
परतिकूलताएं आती है ओर कमी ठण्डक, उतराई आदि अनुकू्तापू 
आती हँ प्र चटनेवालेको उन प्रतिकूक्ताओं ओर अनुकूर्ताओंको 
देखकर टहरना नहीं है, प्रव्युत अपने तो बद्रीनारायण 
पू्हैचना है- ईस उदेश्यसे धेयं ओर त्रतापूवेक चकते रहना है । 
देसे दी साधकको अन्छी-मन्दी वृत्तयो ओर अनुकूल-प्रतिकूठ 
परिस्ितियोकी ओर देखना ही नहीं चाहिये | इनमे उसे धीरज 
धारण करना चाहिये; क्योकिजो अपना उदृदेद्य सिद्ध करना चाहता 
है, वह मागमे अनेवाले सुख ओर दुःखको नहीं देखता-- 


मनखी कायोर्थी न गणयति दुःखं न च खुखम्‌ ॥ 
( मव्रंह एिनीतिशषतक्र ) 
भः 1 9 मीत इसी साचि चह धृतिके नामसे छं स 
धृत्या यया धारयते मनःप्राणेन्द्रियक्रियाः | 
योगेनाव्यभिचारिण्या धत्तः सा पार्थं साखिकी (ऋ १२२) 
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“शौचम्‌ - -बाह्यजुद्धि एवं अन्तःशुद्धिका नाम शोच है ।# 
परमासप्राप्तिका उद्‌ देश्य रखनेवाटा साधक वाह्यञुद्धिका भी खयाल 
रखता दै; क्योक्रि वाह्यञुद्धि रखनेसे अन्तःकरणकी डुद्धि खतः 
होती है ओर अन्तःकरण. जुद्र होनेपर वाद्य अशुद्धि उसको सुदती 
नहीं । इस विषयपर पतज्गलि महाराजने कहा है-- 

शौचात्‌ ख्ाङ्गजुुप्सा परैरसंसर्गः । 
( योगद्शन २।४०) 

"शोचसे साधककी अपने शरीरमे ध्रणा अर्थात्‌ अपवितर-वुद्ि 
ओर दूसरोसे संसग न करनेकी इच्छा होती है ।› 

तात्पय यह क्रि अपने शरीएको शुद्ध रखनेसे शरीरी 
अपवित्रताका ज्ञान होता है । शरीरकी अपवित्रताका ज्ञान होनेसे 
'सम्धरणं शरीर इसी तरहक है इसका वोध होता है । इस बोधसे 
दूसरे शरीरके प्रति जो आकषण होता है, उसका अभाव हो जाता 
है अर्थात्‌ दूसरे शरीरौसे एुख लेनेकी इच्छा मिट जाती है | 

वाह्यञुद्धि चार्‌ प्रकारसे होती है--८ १ ) शारीरक, (२) 
वाचिकः ( ३ ) कोटुग्विक ओर ८ ¢ ) आर्थिक । 

( १ ) शारीर्कि गुद्धि-- प्रमाद, आलस्य, अ।रामतटवी, खाद- 
शोकीनी आदिसे शरीर अश्र हो जाता है ओर इनके विपरीत काय- 
तत्परता, पुरुषा, उयोग, सादगी आदि रखते हए आवर्यक कायं 

% यहो श्यौचम्‌ पदसे वाह्य-छटदधि ही ठेनी चाये; क्योकि 
अन्तगुद्धि (सससंगुद्धिःः पदसे इसी अध्यायकरे पके उलोकम आ 
चुकी है । 

गी० स० २-४- 
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करनेपर शरीर शद्ध हो जाता है । रसे ही जल, मृत्तिका आदिपि 


भी शारीर्कि द्रि होती हे । 


(२ ) वाचिक शुद्वि--श्चूट वोठने, कड़आ बोलने, वृथा । 


वकवाद करने, निन्दा करने, चुगढी करने आदिसे वाणी डुर 
हो जाती है। ओर इन दोसे रहित होकर सत्य, प्रिय एव 
हितकारक आवर्यक वचन बोटना* ( जिससे दूसरोकी पारमार्थिक 


उन्नति होती हो ओर देश, प्राम, मोहल, परिवार, कुटुम्ब आदिका 


हित होता हो ) ओर अनावद्यक वात न करना- यह वाणीकी | 


द्वि है । 


८ ३ ) कौटुम्बिक उद्वि--अपने वाल-बन्वोको अच्छी रिक्षा | 


देना; जिस प्रकारसे उनका हित ही, वही आचरण, वर्तव करना, 
वुटुम्बियोका हमपर जो न्याययुक्तं अधिकार है, उसको अपनी शक्तिके 


अनुसार पृा करना, ुटुम्वियोमे किसीका पक्षपात न करक सवका | 


समानरूपसे हित करना--यह कौटुम्बिक शुद्धि है । 
( ४ ) आर्थिक द्रि ्याययुक्त, सत्यतापूर्वक, दू सरो 


हितका वर्तव करते दए जिस धनका उपाजन किया गया है, उसको , 


अरक्षित, अमावमर्त, दण, रोगी, अकाठपीडित, भूखे आदि 


आवरथकतावालोको देनेसे एवं गौ, खी, ब्राह्मणोकी रक्षामे व्णानेसे 
द्न्यकी शुद्धि होती है । 


त्यागी -वेरागी-तपली सन्त-महापुरुपोंकी सेवा लगाने एवं 


~. ल= 


सच्छास््रोको सरक भापषामे छपवाकर कम लयम देनेसे तथा उनका । 


` न्व्तेनीता छ ्ज्यहरतनङ्त= ड माये हुए वाणीके तपकौ छना चाह । 
; 
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लोगोमे प्रचार करने आदिते ठगने दरव्यकी महान्‌ ड्ुद्धि 
हो जाती है| 

परमातमप्राप्तिका ही उद्देश्य हो जनेपर अपनी- खयंकी 
खद्िहो जाती है। लयंक्षी शुद्र होनेपर दापीर, वाणी, कुट्म्ब 
अथ आदि सभी ञुद्ध एवं पवित्र होने लगते है | ाधर आदिक ञद्ध 
हो जनेसे वर्का स्थान, वायुमण्डल आदि भी शुद्र हो जते हैं | 
वाद्ययुद्धि ओर ॒परवित्रताका खया रखनेसे शरीरकी वास्तविकता 
अनुभव आ जाती है, जिससे शरीरसे अहंता-ममता छोडनेमे सहायता 
न्ती है | इस प्रकार यह साधन भी परमातमप्रातिमे निमित्त 
वनता है | 

'अद्राहः'--व्रिना कारग अनिष्ट करनेवलेके प्रति भी अन्तः- 
करणम वदा लेनेकी भावनाका न होना अद्रोहः है ।* साधारण 
व्यक्तिका कोई अनिर करता है, तो उ्क्रे मनमें अनिष्ट करनेवालेकरे 
परति द्वष्की एक गँ वैव जाती है कि मोका पडनेपर तर इसका 
बदले ही दगा; किंतु जिसका उदेश्य पमासप्रापतिका है, उप 
साधकका कोई कितना ही अनिष्ट क्यो न करे, उसे मनम अनिष्ट 
करनेवाले प्रति ब्दटा ठेनेकी भावना ही पदा नहीं होती | कारण 
क्रि कमयोगका साधक सवके हितकरे लिये कतव्य-कम करता हे, 
्ञानयोगका साधक सबको अपना खूप समञ्जता है ओर भक्तियोगका 


% क्रोध ओर द्रोह--दोनोम अन्तर दे ! अपना अनिष्ट करेवाके 
प्रति त्कराट जो जलनात्मक उत्ति पैदा होती है, उसका नाम ॒शकरोधः है 
ओर क्रोधक्रा जो भीतर भाव व्रेठता दै अथात्‌ मोका मिलनेपर उसका 
अनिष्ट करनेकी जो वेरभावना व्रेठती है, उत्करा नाम दोह ह । 
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साधक सत्रे अपने इष्ट भगवानूको सम्नता है । अतः वह किसी 
प्रति कंसे द्रोहं कर सकता है ? 

उमा जे राम चरन रत विगत काम मद्‌ क्रोध । 

निज प्रुमय देखि जगत केहि सन करर्दि बिरोध ॥ 

८ मानस ७ । ११२ ख) 

(नातिमानिता एवः भानिताः होती है ओर एक “अति. 
मानिता, होती है । सामान्य व्यक्तियोँसे मान चाहना "मानिता है 
ओर जिनसे हमने रिक्षा प्रात की, जिनका आदश ग्रहण किया, 
उनसे भी अपन। मान चाहना “अतिमानिता? है । इन मानिता ओर 
अतिमानिताका न होना (नातिमानिता, है । 

स्थूल दृषटिसे मानिता, के दो मेद होते है - 

( १ ) सांसा मानिता--धन, विद्या, गुण, बुद्धि, योग्यता, 
अधिकार, पद्‌, वण, आश्रम आदिको लेकर दूसरोकी अपेक्षा 
अपने एक श्रेठताका भाव होता है कि भ साधारण मनुर्योकी 
तरह थोडे ही हं । मेरा कितने लोग आदर-सत्कार करते हैँ ! ३ 
आद्र करते ह तो यह टीक ही है; क्योकि भँ आद्र पानेयोग्यं दी 


ह इस प्रकार अपने प्रति जो मान्यता होती हे, वह सांसा १ 


मानिता कहटाती है । 

(२ ) पारमार्थिक मानिता- प्रारम्भिक साधनकार्मे जव | 
अपने कुछ दबी-सम्प्ि प्रकट होने क्गती है, तत्र साधकको द्षरै- | 
की अपेक्षा अपनेमं कुछ विरोषता दीखती है । साथ दी दूसरे लोग । 
भी उसे परमासाकी ओर चलनेवाला साधक मानकर उसका विरेष | 


| 
| 
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आदर करते ह ओर साध-ही-साथ ये साधन करनेवारे है, अच्छे 
सजन हसी प्रसा मी वरते है | इससे साधकको अपनेमे 
विशेषता माम देती है, पर वास्तवे बह विरोपता उसके साधने 
कमी होनेके कारण ही दीखती है । यह विहोषता दीखना पारमार्थिक 
मानिता है । 

जवतक अपनेमे व्यक्तित्व ८ एकदेशीयता, प्रिच्छिननता ) रहता 
हे, तभीतक अपनेमें दूसशैकी अपेश्ना विदोषता दिखायी दिया करती 
है । प्रतु योज्यो व्यक्तित्व मिटता चटा जाता है, त्यही-्ो 
साधकका दूसरोकी अपेश्वा अपनेम विरेयताका माव मिटता चटा 
जाता है| न्तम इन सभी मानिताओंका अभाव होकर साधकमें 
देवी-सम्पत्तिका गुण (नातिमानिता प्रकट हो जाती है । 


दवी-सम्पत्तिके जितने सद्गुण-सदाचार हे, उनको पूणतया 
जाग्रत्‌ करनेका उदस्य तो साधकका होना ही चाहिये । हाँ, प्रकृति 
( माव ) कौ मिन्नतासे किसी किसी गुणकी कमी, तो किसीमे 
किसी गुणकी कमी रह सकती है । परंतु वह की साधके 
मनम खटकती रहती है ओर बह प्रभुका आश्रय ठेकर अपने 
साधनको तत्परतासे करते रहता हे, तो मगवत्करृपासे वह कमी 
मटती जाती है । कमी ज्यो-जयो मिटती जाती है, तये यो उत्साह ओर 
उम्मीदवारी ( उसके उत्तरोत्तर मिटनेकी सम्भावना ) भी बढती 
जाती हं । उसपे दुगुण-दुराचार सवथा नष्ट होकर सदृगुण-सदाचार 
अर्थात्‌. दैवी-सम्पत्ति प्रकट हयो जाती है । 
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भवन्ति सम्पदं देवीमभिजातस्य भारतः श्रीभगवान्‌ क 
है किदे अञ्न ! ये सभी दैवी-सम्पत्तिकी+ प्रधानत 
ठेकर पैदा दए पुर्परक लक्षण है । 

% देव, नाम परमात्माक्रा है | उनके जो स्वाभाविक चिक गुग ह | 
देवी-सम्पत्ति कहलाते दे । जसे परमात्मा खतः है, वरते ही देवी-समपर 
भी खतः-सखाभाव्रिकि है । जव मनुष्य परमात्मके साथ अपना सम्बध 
जोड़ता ३; तव॒ उनका अंगा ( गीता १५ । ७) होनेसे उनकी द्व 
सम्पत्ति इस मनुष्यमे खाभाविक प्रकट होने लगती दं । यह एकर सिद्धाने 
दकि जो वस्तु खाभाविकि दोती हैः वह न नहीं होती ओर उक्त 
अभिमान भी नदीं होता । जसे सत्व, अटिसा आदि गुण स्वाभाविक हेते 
सत्य बोलनेवाठेमे ओर अदिसाका पाटन करनेवाले यह अभिमान नई 
होता कि मसल वोलनेवाला ह म अदिस टर | यह अभिमान कि 
लेकर होता है १ मनुष्य ज यद चाहता दै फिमेरे प्राण बने र ४ 
मरू नही, सदा संग्रह करता रहर ओर सुख भोगता रू, तव उक्ता 
शरीरम, प्राणोमे मोह हो जाता है, जो फ परिवर्तनसीर अर असत्‌ ६। 

जवर परकृतिके क्षुद्र अंश॒ प्राणोमि मोह दो जाता दे, त्र उसका षम 
्रकृतिके साथ सम्बन्ध हो जाता है । प्रकृतिके साथ सम्बन्ध हो जनि 
आसुरी-सम्पत्तकि जितने लक्षण दै वे स्व-के-सत्र विना बुखये त्रि 
उद्योग क्रिये अपने-माप ही मनुष्यमे आ जाति हं | | 





जव कभी सन्तःमहापुरुपोके सङ्गमे मनुप्यको चेत होता है, तव द्‌ 
कतव्यरूपसे अच्छे आचरण करके अर्थात्‌ सत्य वोल्ना; दिखा न कश/ 
आदि दैवी-समपकतिके गुर्ोको उपाजन करके भसुरी-सम्पत्तिे अवगुण | 
मिटाना चाहता दै, ओर उन गुणोके उपार्जनमे अपना पुरुषार्थं मानव 
द । अतः जिनं गुणोको साधक अपने पुसपार्थसे उपासित एवं अ । 
शण मानता दै, उन्हीं गुणोका उसे अभिमान आता हे ओर इए 
अभिमाने आभरत रहनेवाले दुरग-दुराचारेको पुष्टि मिल्ती हे । | 


॥ 
| 


॥ 
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परमात्मप्रातिका उदूदेश्य होनेपर ये दैवी-सम्पत्तिके लक्षण 
साधकमे खामाविक ही अने गते है । बु लक्षण पूवजन्मेके 
संस्कारोसि भी उद्भूत होते है । परंतु साधक इन गुणोको 
अपने नहीं मानता ओर न उनको अपने पुस्पाथसे उपार्जित 
ही मानता है, प्रत्युत गुणोके आनेमे वह मगवान्‌की ही कृपा 
मानता है । कमी खयाल करनेपर साधकके मनम ेसा विचार 
होता है कि मेरेभे पहले तो पेषी वृत्ति नदीं थी, रेसे सद्गुण 
नही थे, प्रि ये कँसे आ गये ? तो ये सव्र भगवानूकी 
हृपसे ही आये है - एसा अनुभव होनेते उस साधकको दैवी- 
सम्पत्तिका अभिमान नहीं आता । 


साधकको देवो-सम्पत्तिके गुणोको अपने नहा मानना चाहिये; 
क्योकि यह देव -प्रमात्माकी सभ्यत्ति है, व्यक्तिगत ( अपनी) 
क्िसीकी नहीं है । यदि व्यक्तिगत होती, तो यह अपनेमे ही 
रती ओर किसी अन्य व्यक्तिकी नहीं रहती । इसको व्यक्तिगत 
माननेसे ही अभिमान आता है | अमिमान आसुरी-सम्पत्तिका सुल्य 
सक्षण है । अभिमानकी छयामें ही आसुरी-सम्पत्तकरे सभी 
अवगुण रहते हँ । यदि दवी -सम्पत्तिसे आघुरी-सम्पत्ति ८ अभिमान ) 
पैदा हो जाय, तो फिर आषुरी-तम्पत्ति कभी पिटेनी ही नही ! 
परत दवी-सम्पत्तिसे आसुरी-सम्पत्ति कभी पैदा नहीं होती, प्रत्युत 
दवी-सम्पत्तिके गुणोके साथ-साथ आसुरी-सम्पत्तिके जो अवगुण 
रहत ह, उनसे ही गुणोका अभिमान पेदा होता है अर्थात्‌ साधनक 
साथ कुकु असाधन रहनेसे ही अभिमान आदि दोष पैदा 
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होते है । जैसे किसीको सत्थ ॒वोलनेका अभिमान 
उपने मूलम वह सत्यक साथ-साथ असत्य भी वोख्ता है. 
निकरे कारण सत्यका अमिमान आना है । तात्पये यह्‌ नि ॥ 
देवी -सम्प्तिके गुणो करो अपना माननेसे एवं गुणोके साथ अगु 

रहनेसे ही अभिमान आता है | सर्वथा गुण अनेपर गुणका | 
अमिमान हो हौ नहीं सक्ता । 


यहां देवी-सम्पत्ति कहनेका मतल है कि यह्‌। 
भगवानकी सम्पत्ति है । अतः मगवान्‌का सम्बन्ध होनेसे, उनका 
आश्रय॒ लेनेसे शरणागत भक्तमे यह सखामाक्कि ही आती है 


उदूभूत होती है । जसे रामचरितमानस शारी प्रसङ्म रामजीते 
कहा है-- (३ 

नवध। भगति कहडं तोहि पाहीं । सावधान सच धष मन महौ ॥ | 
नव महं एकूड जिः 
सोर अतिसय प्रिय भा 


[ ० १६ | 


= = 1 
हाता ह ; तो 


ह के होई । नरि युर सचशचर कोद › 
भिनि मोरे । सफक प्रकार भगति द तोर ॥ 
( अरण्य ३४-३९) | 
मनुष्य-देवता, भूत-पिश्ाच, प्र्यु-पक्षी, नारकीय जीव, कीः | 
ङ्ग, च्ता-वृक्ष आदि जितने भी स्थावर-जङ्गम प्राणी हे, उन तत्र 
मानित मिले . ; जी 
अपनी-अपनी योनि अनुसार मले इर शरीरोके र्ण एवं जीण 
हो जनैपर भी धरे जीता छ मेरे प्राण वने रहं यह इच्छा की । 
रहती हं ।* इस इच्छाका होना ही आसुरी-सम्धत्ति है । | 
~ 
% यज्जीयत्यपि देहेऽस्मिन्‌ जीविता उख ॥ 
( श्रीमद्धा ° १० | १४ । ५२) 


॥ 


| 
| 
॥ 
| 
॥ 
| 
॥ 


| 
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त्यामी-वेरागी साधकमे भी प्राणोके वने रहनेकी उच्छ रहती 


है; परंतु उसमे प्राणपोपण-बुद्धि, इन्द्रिय-खोटुपता नहीं रहती; 


क्योकि उसका उदेश्य परमात्मा होता है, न कि शरीर ओर्‌ 
संसार्‌ । 
जव्र सधक भक्तका भगवानूमे प्रेम हो जाता है, तवर उसको 
भगवान्‌ प्राणास्ते भी प्यारे ठगते हैँ । प्राणका पोह न रहनेसे 
उकं प्राणाका आधार केवट भगवान्‌ हो जाते है । इसन्ियि वह 
भगवान्‌को प्राणनाथ ! प्राणेडवर ! प्राणप्रिय ! आदि सम्बोधने 
पुकारता है । मगवान्‌का वियोग न तहनेते उसके प्राण भीष 
सकते हँ । कारण करि मनुप्य जिस वस्तुको प्राणोसे भी वदवर 
मान स्ता है उसके ल्य यदि प्राणोका त्याग करना पडे तो बह 
सहप प्राण व्याग दता हं, जसे--पतित्रता खी परतिको ्राणोसे मी 
वद्क्ग ( प्राणनाथ ) मानती है, तो उसका प्राणः शरीरः, वस्तु, 
व्यक्ति आदिमं मोद नहीं रहता । इपरीव्यि परिकर शान्त हो जनेप्र 
उसके वियोगे वद प्रसन्नतापूवक सती हो जाती हे | तारय 
यह्‌ हभ करि जव केवल भगवान्मे अनन्य्ेम हो जाता दै, तो 
किर प्राणोका मोहं नहीं रहता । प्राणोका मोह न रहनेसे आदुरी- 
सम्पत्ति सवथा मिट जाती है ओर देवी-सम्पत्ति खतः प्रकट हो 
जाती है । इसी बातका संकेत गोखामी तुलसीदासजी महाराजने इस 
प्रकार किया है-- 
प्रेम सगति भलर विज्यु रघुराई । 
धभिंतर मरू षबु न जाद ॥ । 
( मानस ७ । ४८। ३) 
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सम्ब्रन्ध-- | 
अबतक एके परमात्माक्रा ही उदस्य वनानेवालो् 
देगी-तम्पप्ति वतायी; परंतु सासाकति भोय भोगना ओौर र्। 
करना ही जिनका उदूदेशय है, देते पराणपोषणपरायण लोगं 
करोन-सी सम्पति होती है १- इसे अव अगले शटोकमे वता | 
हँ । | 
इलोक-- 
दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च । 
अशनं चाभिजातस्य पाथ सस्पदमाघ्खसीम्‌ ॥ ४ ॥ 
व्याख्या- 
(दम्भः मान, वड्ई, पूजा, ख्याति आदि प्राप्त करन । 
ल्य, अपनी वैसी खिति न होनेपर भी वैसी लिति दिखानेका । 
नाम दम्भः है । यह दम्म दो प्रकारपे होता है- | 


( १) सद्गुण-सदाचारोको लेकर--अपनेको धर्मात्मा, साधक, | 
विद्वान्‌, गुणवान्‌ आदि प्रकट करना अर्थात्‌ अपनेमे वैसा आचरण न 
होनेपर भी अपनेमे श्रेष्ठ गुणोको लेकर वैसा आचरण दिखाना, थोडा । 
होनेपर भी ज्यादा दिखाना, भोगी होनेपर भी अपनेको योगी दिखान। ' 
इत्यादि दिखावशे मवं ओर क्रियाओंका होना--यह सदृगुण- 
सदाचारोको केकर “दम्भः है । 


(६) ुमुण-ुएचार्ेको लेकर्‌-जिनका आचरण, खान-पान 
अशुद्ध है रेसे दुगणी-दुराचारी ्मेगोमं जाकर उनको राजी करके 
अपनीं इज्जत जमानेके ये, मान-आद्र आदि प्राप्त करनेके चे 


6 
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उनका आचरण, खान-पान अपने मनमें बुरा ठगनेपर भी जिसका 
खान-पान खाभाविक उतना अद्यद्र नही दै- देसा व्यक्ति वेसा 
आचरण, खान-पान कर वैठता है--यह दुगण-दुराचारको लेकर 
दम्भ है। 

तात्पय यह कि जव मनुष्य प्राण, शरीर, धन, सम्पत्ति, आदर, 
महिमा आदिको प्रधानता देता है, तव उसमे दम्भ अताहै। 


'दपःः--घमण्डका नाम ष्ट" है । धन-वेमव, जमीन 
जायदाद, मकान-पलिार आदि ममतावाली चीजोको लर अपनेमे 
जो वड्प्पनका अनुभव होता है, बह दप है । जसे--मेरे पास 
इतना धन है; मेरा इतना डा परिवार है; मेरा इतना राञ्य 
है, मेरे पास इतनी जमीन-जायदाद है; मेरे पीछे इतने आदमी है; 
मेरी आवाजके पीछे इतने आदमी बोलते है; मेरे पक्षम बहुत आदमी 
है; धन-सम्पत्ति-वेभवमें मेरी बराबरी कौन कर सकता है ? मेरे पास 
पेसे-रेसे पद है, अधिकार है; संसारम मेरा छितना यदा, प्रतिष्ठ 
हयो रही है ! मेरे बहुत अनुयायी है; भेरा सम्प्रदाय कितना ऊंचा 
है ! मेरे गुरुजी कितने प्रभावश्चाटी हैँ | आदि-आदि । 

'अभिमानः'--अहंतावाटी चीजोको लेकर अर्थात्‌ स्थूल, सूम 
ओर कारण-शयीरको लेकर अपने जो बङ्प्पनका अनुभव होता है, 


उसका नाम (अभिमानः है# । जैसे में जाति-्पतिमें कुलीन द; 


% जरह अभिमान ओर दप॑-दोनोमिसे कोई एक आता है, वर्ह 
अभिमानके दी अन्तर्गत दपं भौर दपंके दी अन्तगंत अभिमान आ 
जाता दे । परंतु जरो ये दोनों एक साय खतन्वरूपसे अति दै वरहो दोनो 
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मँ वण-आश्रममे ऊँचा द्र हमारी जतिम हमारी प्रधानता ह 
गोवभरमे हमारी वात चलती है अर्थात्‌ हम जो कह ठे 
उसको सभी मानेगे; हम जिसको सहारा टेग › उप्त आदभीसे विष 
चलनेम सभी लेग भयभीत होगे ओर्‌ हम जिसके विरोधी ह 
उक्तक। साथ दनम मी सभी लेग भयभीत होगे; राजद्रवास भ 
हमारा आदर है, इच्यि हम जो कड देगे, उसे कोई टल्गा नही 


हम व्वाय-अत्याय जो ङु भी करेगे, उसको को$ टाक नह सकता, | 
उत्का कोई विरोध नहीं कर सकता; मै बड़ा विद्वन्‌ द्र म अणिमा, | 
महिमा, गरिमा आदि पिद्वियोको जानता ह इसव्यि सारे संसारो । 


उवल-पुच कर एक्रता हू आदि-आदि । 

कोधः' दूतो का अनिट कारे ल्य अन्तःकरणमे जो 
नल्नात्मक ¶ृतति पैदा होती है, उसका नाम रोधः है । 

मलुष्यके लभावके विपरीत कोई काम करता है, तो उसके 
अन्तःकरणे जो उत्तेजना होकर जठनात्मका वृत्ति पेदा होती है, 
बह क्रोध है । क्रोध ओर क्षोभे अन्तर है । बचा उदण्डता करता 
है; कहना नह्य मानता, तो माता-पिता उत्तेजनामे आकर्‌ 
उको ताडना करते है पइ उनका क्षोभः ( हदयकी इग्चर ) 
है, क्रोध नहीं । कारण ति उनमें वन्येका अनिष्ट करनेकी भावना 
बेडा जन्त हे जल हान्त अन्तर हो जाता दै। मममत; 
अर्ता कौ चीरजोओो ठेकर 
चीजे केकर अपनेमे जो 


बुद्धि आदि भीतयं चीजों 
“अभिमानः है । 


की चीजोको टेकर व्पु, भीर 
अभिमानः कहा जाता है | अरात्‌ वारी 
ङप्पन दीखता दै, वह “दर्प, है ओर विदा, 
को लेकर अपने ज वङ्प्पन दीखता है, वद 
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होती ही नहीं, शरयुत वन्वेके हितकी भावना रहती है । प्रतु 
जव उत्तेजनाम आकर दूसरेका अनिष्ट, अहित करके उसे दुःख 
देने सुखका अनुभव होता दै, वड क्रोध ' है । अघुरी प्रकृतिवालमे 
यही क्रोध होता है । 

करोधके वशीभूत होकर मनुष्य न करनैयोग्य काम भी कर 
वैव्ता है, जिसके फलखरूप खयं उप्तको पश्चात्ताप करना पडता 
है । क्रोधी व्यक्ति उत्तेजनामें आकर दूसरोका अपकार तो करता है, 
पर क्रोधे खयं उसका अपकार कम नहीं होता; क्योकि अपना अनिष्ट 
किये त्रिना क्रोधी व्यक्ति दसरेका अनष्ट कर ही नही सकता | 
इसमे भी एक मनकी वात है कि क्रोधी व्यक्ति जिसका अनिष्ट 
करता है, उस्तका किन्दीं टुष्कमेक्रा फल भोगखूयसे अनेवाल्् है, 
वही होगा अर्थात्‌ उसका कोई नया अनिष्ट नदीं हौ सकता; परत 
रोधी व्यक्तिका दूषरेका अनिष्ट करनेकी भावनासे ओर अनिष्ट 
वरते नया पाप-सं्रह हौ जायगा तथा उसका खमभाव भी विग 
जायगा | यह ख॑माव उसे नरको ठे जानेका हतु वन जाया 
ओर वह जिस योनिम जायगा, वहीं उसे दुःख देगा । 

क्रोध खयंको ही जलता है# । रोधी व्यक्तिकी संसारम 
अच्छी स्याति नहीं होती, प्रत्युत निन्दा ही होती है । खास अपने 





करोती हि श्रुः प्रथमो नराणां देदखितो देहविनाशनाय । 
यथाखितः कीष्टगतो टि वद्धिः स एव वहिः दहते दारीरम्‌ ॥ 
रोध ही मनुष्यका प्रथम शत्रु रै, जो देदमं सित होकर देदका दी 
विना्च करता है । सये व्कद्ीम सित भग्न व्रद़ीको दी जलती दैः 
षे देहं छित ऋनोधरूपी अग्नि देदको दी जखाती दै 
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षके आदमी भी क्रोधीसे उरते है । सोल्हवे अध्याय इकीसर 
श्लोकम भगवान्‌ने क्रोधको नरकोका दरवाजा बताया है | जघ मनुष्यके 
खाय ओर जभिमानमे वाधा पड़ती है, तव क्रोघ वदा होता है । फिर 
करोधमे सममोड, समोहे स्पृतिविभम, स्पृतिविभरमते बुद्रिनाश ओर्‌ 
बद्धिनाशसे मनुप्यका पतन हो जाता है ( गीता २। ६२-६३ ) | 


“पारुष्यम्‌ कटोरताका नाम पारुष्य, है । यह्‌ कई प्रकारका 
है, जसे--शरीरसे अकड्कर चलना, टेर चल्ना--यह शारी 
पारुष्य है । नेतरे ठेदा-टेढा देलना- यह तेत्रोंका पार्य है । 
वाणीसे कठोर वोलना, जिते दूसरे भयभीत हो जा्ये-यह वाणीका 
पारुष्य है । दूंपर आफत, संकट, दुःख अनेपर भी उनकी 
सहायता न करके राजी होना आदि जो कलेर भाव होते है, वह 
हृदयक पारुष्य है | 

जो रीर ओर प्राणेके साय एक हो गये है, रेते मनु्योको 
यदि दूसरोकी क्रिया, वाणी बुरी ल्गती है, तो उसके बदले वे 
उनको कठोर वचन सनाते है, दुःख देते है ओर खयं राजी 
शेकर कहते है करि आपने देखा कि नही ? मैने उसके साथ रेता 
कड़ा व्यवहार किया कि उसके दौत खट्टे कर दिये ! अत्न वह्‌ मेरे 
साय बोल सकता है क्या ?› यह सब व्यत्रहारका पारुष्य है । 

खारथलुद्धिकी अधिकता रहनेके कारण मनुष्य अपना मतलब 
सिद्व केके छथि, अपनी कियाओसि दूसरतेको कश होगा, उनपर 
कोई आफत भआयेगी- इन वातप विचार ही नदय कर सकता । 
हदयमे कठोर भाव शनेसे वह्‌ केवल अपना मत्व देखता है ओर 
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उसके सन, वाणी, शरीर, वर्तव आद्रि सव जगह कणटोरता रहती 
लामावकी वहत व्यष्टा वृत्ति वदती है, तो वह हिसा आदि भी 
र वैता है, जिते उसके खभाव्रमे खामाव्कि ही कररता आती 
क्रूरता आनिपर हृदयम सँम्यता व्रिल्कुल नही रहती । संम्यता 
रहनेसे उपक्र वर्तावमे, ठेन->ेनमे खाभाविकः ही कटोरता रहती 
। इस वास्ते वह केवट दृसेसे स्पे ण्टन, दूसरोको दुःख देने 
आदिमे ल्गा रहता है । इनक्रै परििाममे पुञ्चे घुखदहोगाया 
दु :ख-इसका वह विचार नहीं कर रकता । 

"अज्ञानम्‌" यहो (अज्ञानः नाम अकिवेकका है । अविकी 
पुरुोको सत-असत्‌, सार-असार, कर्तव्य-अकतव्य आद्िका बोध 
नहीं होता । कारण कि उनकी दृष्टि नारावान्‌ पदार्थोकि मोग ओर 
संम्रहपर ही गी रहती है । इस वास्ते ( परिणामपर दृष्टि न 
रहनेते ) ३ यह सोच ही नहीं सकते क्रि ये नाशवान्‌ पद।थ कतक 
हमारे साथ रहेगे ओर हम कवतक इनके साय रहेगे ! प्यओंकी 
तरह केवल प्राण-पोपणमें ही लगे रहनेके कारण वे क्या कतेव्य है 
ओर क्या अकर्तव्य है- इन वार्तोको नहीं जान सकते ओर न 
जानना ही चाहते हैँ 

त्र तात्कालिक संयोगजन्य सुखको ही सुख मानते हँ ओर 
शरीर तथा इन्दि्योक प्रतिकूट संयोगको ही दुःख मानते हैँ । इसि 
बरे सुख कंसे मिले ?' इसके लिये ही उचोग करते है, पर परिणाममें 
पहलेसे भी अधिक दुःख पिता हे ।*# फिर भी उनको चेत नही 

% कमोण्यारभसाणानां दुःखस्य सुखय च ॥ 

पश्येत्‌ पाकविपवसं मिथुनीचारिणां दणाम्‌ ॥ 

( श्रीमद्धा° ११।३। १८) 


(णप 


० 4 ग, + 
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होता कि इस 6 हमारे यि नतीजा क्या होगा? वेतो मान-वडाई 
उल्ल-आराम, धन-सम्पत्ति आदिक प्रत्रेभनमे आकर न करनेलायकर 
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काम भी करने ठग जते है, जिनका नतीजा उनके च्यत! 


दुनियाके ष्ि भी वड़ा अहितकारक होता & । 


"अभिजातस्य पार्थं सम्पदमासुरीम्‌ हे पाथ ! ये फ 


आघुरीसम्पत्ति्वी प्रधानताको लेकर पैदा हए मनुष्योके 
हँ । मरणधर्मा शरीरके साथ एकता मानकर शै कमी मर नही; 


सदा जीता रर ओर सुख भोगता रहर" --रेसी उच्छावारे मनुप्यके 
अन्तःकरणमे ये ठन्नण होते हँ । 


अठारदवे अध्यायके चाटीसवे श्यो भगवान्‌ने कहा है कि 
तिके गुणोकि सम्बन्से कोई भी साधारण प्राणी सर्वथा रहित नही 
है† । इसमे पिद्र होता है कि प्रयेकं जीव परमात्माका अंश होते 
दए भौ प्रकृतिके साथ सम्बन्धेकरर ही पैदा होता है । प्रकृतिके साथ 


% यहा आसुरी, शब्दम देवता्मोजा विरोषवाचक़ ध्ज्‌› समख 
न्य है, पत्युत “असुयु प्राणेषु रमन्ते हत असुराः” के अनुसार जो मनुष्य 
फेवरु इन्द्रियो भौर प्राणे पोषण करने हीरो हुए है अर्थात्‌ जो 
केवर संयोगजन्य सुखरे दी आसक्त है, उन मनुषष्यकरा वाचक य 
असुरः शब्द दै । तस्यं यड फ जिनका उद्देश्य परमात्माको प्राप्त 
करना नदी दै ओर जो शरीर धारण करके केवर भोग भोगना चाद 
ई वे असुर हँ | उन असुरोकी सम्पत्ति नाम प्मासुरी-रभ्वत्ति, है । 

† न तदत्ति प्रथिव्यां व्‌ दिवि देवेषु वा पुनः। 
स्वं प्रकृतिनेर्ुक्तं यदेभिः स्याल्विभिर्ुणेः ॥ 
( गीता १८ | ४० ) 


लक्षण ¦ 


----- ~ 
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सम्बन्धका तात्प है- प्रकृतिकरे काय रासे भेमेरेः का सम्बन्ध 
( तादात्म्य ) ओर्‌ पदाधेमिं ममता, आपतक्ति तथा कामनाका होना । 
शरीरम 'पै-मेरे' का सम्बन्ध ही आसुरी -सम्पत्तिका मूलभूत लक्षण है | 
जिसका प्रकरतिकरे साथ मुख्यतासे सम्बन्ध है, उपोग्र व्यि यहो कहा 
गया है कर वह आएुगी-सम्पत्तको लेकर उत्पन्न दृआ है । 

प्रकृतिके साथ सम्बन्ध जीवका अपना किया दज हं | अतः 
वह॒ जव वाहे इस सम्बन्धकरा व्याग कर सदता है| कारण ज्रि 
जीव ( आत्मा ) चेतन तश्रा नित्य है ओर प्रकृति जड़ तथा अनित्य 
है, इसव्े चेतनका जद्प्ते सम्बन्ध वास्तवसे है नरी, केवल मान 
र्वा है । इस सम्बन्धको चछोडते ही आषुरी-सम्यत्ति सवथा मिट 
जाती है । ।इस प्रकार मनुष्ये आसुसी-पम्पत्तिको मिटनेकी प्री 
योग्यता है । तात्य यह कि असुरी-सम्पत्तिओो ठ्कर पैदा होते ए भी 
वह प्रङतिसे अपना सवथा सम्बन्ध-विच्छेद्‌ करके आघुरी-सम्पततिको 
मिटा सकता है । 

प्राणमं मनुप्यका ज्यो -ज्यो मोह हता चट। जात है, वये -दी-त्यो 
आघुरी-सम्पत्ति अधिक वदती जाती है । असुरी- सम्पत्ति अत्यधिकं 
वद़नेपर मनुष्य अयने प्राणांको रखनेवे व्य जर घुख भोगनेके 
ल्ि दूसरोका जुकसान भी कर देता है | इता ही नही, दूसैकी 
हत्या कर देनेमँ भी वह नहीं हिचकता । 

मुप्य जव अस्थायीको स्थायी मान छेता है, तव आसुै- 
सम्पत्तिकं दुगुण-दुराचारोके समूह-के-समृहः उतम आ जते है । 
ताप्य यह करि असत्ता सद्ग होनेसे असत्‌-आचरण, असत्‌-भाव 
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ओर दुरण वरिना बुलाये तथा विना उदोग किये अपने-आप 
अते है, जो मनुष्यको परमात्मासे विमुख करके अधोगति ले 
जनेवाटे हे | 
सम्बन्ध-- 
अव मगवान्‌ देवी ओर आलुरी--दोनों प्रकारकी सम्पत्तियोका 
फल वताते हैँ । 
रइलोक-- 
देवी समस्पद्िमोक्षाय निवन्धायाखरी मता । 
मा शुचः सम्पदं दैवीमभिजातोऽसि पाण्डव ॥ ५ ॥ 
व्याख्या- 
श्वी सम्पद्धिमोक्ाय'--पेरेको भगवानूकी तरफ़ ही चलना 
है- यह भाव साधकमे जितना स्पष्टरूपसे आ जाता है, उतना ही वह 
भगवानूकै सम्मुख हो जाता है । भगवान्‌ कै सम्पुख होनेसे उसमे 
संसारसे विमुखता आ जाती दै । संसारते विमुखता आ जनेसे आघुरी- 
सम्पत्तिके जितने दुगुण-द्राचार है, बे कम होने कगते है ओर दैवी-सम्पत्ति- 
कै जितने संद्गुण-सदाचार दै, वे प्रकट होने ख्गते हैँ | इससे साधककी 
भगवान ओर भगवानूकै नाम, रूप, टीटा, गुण, चसत्र आदिमे 
रुचि हो जाती है । 
इसमे क्रिषतासे ध्यान देनेकी बात है कि साधकका उदेश्य 
जितना दढ होगा, उतना ही उसका परमात्माके साथ जो 
अनादिकाल्का सम्बन्ध है, बह प्रकर हो जायगा ओर तंसारकरे साय 
जो माना हआ सम्बन्ध है, वह मिट जायगा । मिट क्या जायगा, कह तो 


~~ 
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प्रतिक्षण मिट ही रहा है ! वास्तव प्रकृतिके साथ सम्बन्ध है नहीं । 

वट इस जीवने सम्बन्ध मान लिया है । इस माने हए सम्बन्धकी 

सदूभावनापर अर्थात्‌ शरीर ही भै हँ ओर शरीर ही मेरा है, इस 

पद्भावनापर ही संसार गिका हआ है । इस सद्‌भावनाके पिते ही 

संसारसे माना हआ सम्बन्ध मिट जायगा ओर दवी-सम्पत्तिके सम्पूण 
गण प्रकट हो जायगे, जो कि सुक्तिके हेतु है । 

दवी-सम्पत्ति केवल अपने ल्थि ही नहीं है, रस्यत मात्र 

प्राणियोके कल्याणक च्मि है | जेते, गृहस्यमे सछेटे-वडे-बरे आदि 

अनेक सदस्य होते है, पर स्रका पालन-पोषण कनके लवि 
गृहस्वामी (घरका मुखिया) स्वयं उद्योग करता है, एेसे ही दुनियामात्रका 
उ्रार करनैके ल्य भगवान्‌ ने मनुष्यको बनाया है । वह मनुष्य ओर 
तो क्या, भगवान्‌की दी हई विज्छषण शक्तिके द्रा भगवान्‌ सम्भुख 

होकरः भगवानकी सेवा कर उन्दे भी अपने वमे कर सकता है । 

एेसा विचित्र अधिकार उसे दिया है ] अत्र मनुष्य उस अधिकारके 
अनुसार यञ, दान, तप, तीथ, त्रत, जप, ध्यान, स्वाष्याय, सङ्घ 
आदि जितना साधन-समुदाय है, उसका अनुष्ठान कवठ अनन्त 
बहाण्डोके अनन्त जीवोके कल्याणक ल्मि ही करे ओर टृतासे 

यह संकल्प रते हए पाथना करे किं हे नाथ! मात्र जीका कल्याण 
हो, मात्र जीव जीवन्मुक्त हो जाय, मात्र जीव आपका अनन्य प्रमी भक्त 
वन जाय; पर हे नाथ | यह होगा केवल पकी कृपासे ही । मे तो 
केवल प्रायना कार सक्ता र ओैर वह भी आपकी दी दई सद्‌बुद्धिके 
धरा ही ! एसा भाव रखते हए अपनी कहलानेवाटी शरीर, इन्धो, 
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मन, बुद्धि, धन-सम्पत्ति आदि समी ची नको मात्र दुनियाके कल्याणक 
चयि भगवानूकरे अरग कर दे | पता करनेषे अपनी कहयनेवारी 

की तो संसारके साध ओर अपनी मगवान्‌क्र साथ स्वतः सिद्ध 
एकता प्रकटे हो जायगी । इसे मगव्रान्‌ने दवी सस्पद्धेमाक्ायः 
परोसे कहा है । 


निवन्धायासुरी मता-- जो जन्म-मश्णको देनेवाटी है, वह । 


सव आधघुरी-सम्तत्ति है ।† 





% मान्न जोवके कल्याणक्रा जो भाव € वहं भाव भी भगवान्‌ दी दी 


हई विभूति ( देवी-सम्पत्ति ) दै, अपना नहीं दै । अपने तो केरल भगवान्‌ 


दीद। 


† भगवान्‌ने इस अध्याय आसुरी -सम्पदाके तीन फल वताये ई । 


जिन्मेसे इस टोकरम 'निवन्धायासुरी मत्ता" पदसि बन्धनरूप सामान्य | 


फल बताया । दूसरे अध्यायके इकतालीसवेंसे चौवालीसवें शोकम वर्णित 





ओर नवे अध्यायके बीसवे-इकीसवें दलों वणित सकाम उपासक दसीम, 





आ जति द । जिनका उदेश्य केवट भोग भोगना ओर संग्रह करना है 
पेसे मनु््योकी बहुत शाखार्भवाटी अनन्त बुद्धिर्यौ होती ह अर्थात्‌ उनकी 

रोद 1 ~. ए ५ [१ 
कामनार्ओंका कोई अन्त नहीं होता । जो कामनामि तन्मय रह ओर 


कमपे प्रशंसक येदवावयोम ही प्रीति रखते र व प्ेदिक यजादि | 


विधिःविधानसे करते हः पर कामनाभकि कारण उनको जन्मकर्मरूप फल 
अथात्‌ जन्म-मरणसरूप बन्धन दोता है ( गीता २ । ४१४५ ) । एसे दी 
जो येकि भोगो न चाहकर सर्गके दिव्य भोगोंकी कामनासे याखरविदित 
यज्ञ करते ह, बे यके फलस्वरूप ( स्वरगके प्रतिबन्धक पाप नष्ट दोनेसे ) 
सवर्गम जाकर दिव्य भोग भोगते ह । जव उनके ( स्र देनेवाले ) पुण्य 


= 6 न 
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क्षीण हो जते है, तव वे वहसि टकर आवागमनको प्राप्त दो जाते ह 
( गीता ९। २०-२१ ) । 

अव याँ र्का बह दोती हे करि जिस कृष्णमार्म ( गीता ८ | २५ ) 

से उप्यक्त सकाम पुरुप जाते ह उसी मागगसे योगभ्रष्ट पुरुष ( गीता 

६ । ४१४२ ) भी जाते हैँ; अतः दो्नोका मार्ग एक होनेसे ओर दोनों 

पुनरावर्ती होनेसे खकाम पुरुषोके समान योगभ्रष्ट पुर्पोो भी 


[> 


¶नवन्धायासुरी तता" वाटा बन्धन होना चाहिये । इसक। समाधान 


यह ६ कि योगब्रशेको वह बन्धन नहीं होता । कारण करं पूवं साधना 
उनका उदेदय अपने कल्याणका रहा है ओर अन्त समयमे वासना, वेहोशी 
पीड़ा आदिके कारण उनको विष्नरूपसे स्वर्गादि्मे जाना पड़ता दै । 
अतः इन योगशरटेके इस मार्गे जनके कारण ही ( गीता ८ । रधम) 
सकाम पुरुपोके ल्व भी ध्योगीः पद्‌ आया ह, अन्यथा सकराम पुरुप योगी 
बे ही नहीं जा सकते; क्योश्रि गीताम भ्योगीः नाम समतावा्खका दै । 
एेसे योगभ्रटेके चि भगवानूने गीताम जगह-जगह बन्धन न 
दोनैका उल्केल श्रिया ह; जेसे--^स्वस्ममप्यस्य षस त्रायते महतो 
भयात्‌ ॥° (२।४८०); नदि कल्याणक्रक्तश्चिहुरगतिं तात गच्छति ॥ 
(६ । ४०); “जिश्ासुरपि योगस्य शब्दव्र्मातिव्तते ॥ (६।४४); “अत्येति 
तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परं स्थानमुपैति चाद्यम्‌ ॥ (८।२८ ) इत्यादि । 


= (9 

आखुरी-षभ्प्तिा दूसरा फल दै-“पतन्ति नरकेऽदयुचो' 

( ४६ । १६) । जो कामनाफे व्षीरेत दोकर पाप, अन्धाय, दुराचार 
आदि करते है, उनको फलस्वरूप स्थानविङेप नस्क प्राति शेत ३ । 


आखुरी-सम्पकतिका तीसरा फट दै-(आसुरीष्वेव योनिषु," (ततो 
यान्त्यधमां गतिम्‌” ( गीता १६ । १९-२० ) । जिनके भीतर दुर्गुण- 
दुभोव रहते है ओर कभी-कभी उनसे प्रेरित होकर वे दुराचार भी कर 
बैठते दै, उनको दर्गुणुरभावके अनुखार पदटे तो आसुरी योनिकी पानि, 
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ओर फिर दुराचारके अनुलार अधम गति ( नरां ) की प्राति ब्रतायी 
गयी दै । 
उपयुक्त ( गीता ६ । ४१-४२ मं वर्णित ) योगसे विचलित हुए 
साधक अर्थात्‌ एक सांसारिक वासनाओकि बल्मूर्वक रोककर योगम ल्गनेवा 
ओर दूसरा सांसारिकं वासनाओसि रहित होकर अपने पुरुषार्धे वलपर 
योगम तानेवाठ-ये दोनों अन्त समयमे किसी वासना, मनकी चञ्चलता, 
शरीरकी पीड़ा आदि किसी कारणसे योगभ्रष्ट हो जाते है; परंतु जिनका 
साधन ओर साध्य, उपाय भौर उपेय एकमा परमाप्मा दही है पेसे 
भगवानके आश्रित भक्त योगभ्रष्ट नहीं होते [ भगवान्की इच्छसे जगत्के 
उद्धारके ल्थि वे कारक पुरुपषरके रूपमे फिर आ भी सकते ह |; क्योकि 
अन्तसमयमं बेहोदीः पीड़ाक्या भगवत्स्पृति न रहनेपर भी उनकी संभाल 
भगवान्‌ करते हँ । भगवान्‌ कहते ईै-- 
ततस्तं॑ म्रियमाणं तु काष्टपाप्राणसन्निभम्‌ । 
वह शभ क्म करके ब्रह्मलोकतक भी चला जाय, तो भी वह 
बन्धनर्मे ही रहेगा । । 
अहं सरामि मद्धक्तं नयामि परमां गतिम्‌ ॥ 


(काष्ठ ओर पाप्राणके सद्दा प्रियमाण उस भक्तका ओँ खयं सरण 
करता हूँ ओर उसको परमगति प्रदान करता 2 


कफवातादिदोषेण मद्धक्तो न च मां स्मरेत्‌ । 

तस्य॒ स्मराम्यहं नो चेत्‌ कतष्नो नास्ति मत्परः ॥ 

कफवातादि दोपरेके कारण मेरा भक्त यदि मृद्युके समय मेरा 
स्मरण नहीं कर पाता, तो भँ स्यं उसका स्मरण करता र| यदिर्म 
एसा न करू, तो मेरेसे वदट्कर कृतघ्न कोई नहीं हो सकता | 

एसे भगवननिष्ठ भक्तोके य्य भगवानने गीताम कहा है- “स मे 
युक्ततमो मतः, ( ६ । ४७) चह सुनने परमेष्ठ मान्य है; नन मे भक्तः 
प्रणश्यति ( ९ । ३१) भमेरे भक्तका पतन नहीं होता; ते मे युक्ततमा 
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जवतक मनुष्यकी अहंताका परिितन नहीं होता, तवतक 
अच्छे-ञच्छे गुण धारण करनेपर्‌ बे निरथक तो नहीं जारयैगे, प्र 
उनसे उसकी मुक्ति टौ जायगी--ेसी वात नदौ ह । तात्य यह 
कि जवतक भेरा शरीर बना रहे, मेरेको सुख-आराम मिलता रहे” इस 


मताः ( १२।२) वे मुञ्चे योगियोमं अति उत्तम योगी मान्य हैः; 
(तेषामहं समुद्धता मरुसंसारसागरात्‌ भवामि नचिरात्‌" (१२७) 
उन भर्तोका मँ मल्युरूप संसारसागरे यीध उद्धार करनेवाखा होता 
टर; भ्भक्तास्तेऽतीव मे प्रियाः, ( १२।२०) ते भक्त मुञ्चे अतिबय 
प्रिव देः; 'मत्परसादादवाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम्‌? (१८ । ५६ ) धे 
मेरी पासे अविनाशी परमपदको प्राप्त होते दैः; “मच्चित्तः सर्वटुगौणि 
मत्प्रसादात्तरिप्यसिः ( १८ । ५८ ) भेर चित्तवाटा मेरी कृरपासे 
समस्त , विरव्नोसे तर जाता 2; (अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षविष्यामि मा 
सच, ( १८ । ६६ ) भँ तञ्च सम्पूर्णं पापसि युक्त कर दूंगा, ओक 

मत करः | 
इसी प्रकार भागवतमे भक्तोंका पतन न हनेके विषयमे कदा 

गया है 
तथा न ते माधव तावक्राः क्रचिद्‌ भ्रश्यन्ति मागीच्यि वद्धौदृदाः । 
त्वयाभिगुप्ता विचरन्ति निया विनायक्रानीकपमृधसु प्रभो ॥ 
( १०।२। ३३ ) 
“भगवन्‌ ! जो आपके अपने निज जन है, जिरन्होने आपके चरर्णोमि 
अपनी सच्ची प्रीति जोड़ रक्खी दे, वे कभी उन ज्ञानाभिमानिर्योकी भति 
अपने साधनमार्गसे गिरते नहीं । प्रभो ! वे बड़े-बड़े विध्न डारेवार्छो की 
सेनके सरदाररोके सिरपर पैर रखकर निर्भय विचरते दै, कोई भी विध्न 
उनके मागमे रुकावट नहीं ङक सकते; कयोक्रिं उनके रक्षक आप 

जोह। 


५, [4 [4 
५५ गीताकी सम्पत्ति ओर श्रद्धा [ अ० २६ 


प्रकारके विचार अहंतामे बेे रहेगे, तवतक ऊपरसे भरे हए दैवी 
सम्पत्तिके गुण मक्तिदायक नहीं होगे । ह्य) यह वात तो हो सकती 
है किं वे गुण उसको द्यम फल देनेवले हो जारयेगे, ऊँचे जक 
देनेवार हो ज्येगे, पर सुक्ति नहीं देगे । 
जंसे वीजको गमे मिला देनेपर गिद्री, जल, हवा, धूप-- 
ये सभी उस वीजको ही पृष्ट करते है; आकडा मी उसे अवकादा 
देता है; वीजसे उसी जातिका वृक्ष पैदा होता है ओर उस ब्रश्मे 
उसी जातिके फठ गते है । पेसे ही अहंता ( तपन `यं संसारके 
संस्काररूपी बीज रखते दए जिस ज्युभ कम॑को करेगे, वह जुभ कमं 
उन वीजोको ही पुष्ट करेगा ओर उन वीजोके अनुसार ही फल देगा । 
तासय यह कि सकाम मनुष्यकी अहंताके भीतर संसारके जो संस्कार 
पडे ह, उन संस्वारोके अनुसार उपस्तकी सकाम साधनामे अणिमा, 
गरिमा आदि सिद्विर्यो आती हैँ तथा उसमं ओर कुछ विरेषता भी 
आयेगी, तो वह ब्रह्मलोक आदि लेको जाकर बहोँके ऊँचे-ञचे 
मोग प्राप्त कर सकता है, पर उसकी सुक्ति नहं होगी ।# 
अव प्रन यह्‌ होता है किं मनुष्य मुक्तिक न्ि क्या करे? 
उत्तर यह है कि जसे वीजको भरन दिया जाय या उवाठ दिया 
जाय, तो वह वीज अद्कर नहीं देगा ।† उस वीजको बोया जाय, 
तो ए्वी उसको अपने साथ मिला ठगी । फिर यह पता ही नहीं 
` ` उ जन्हयुवनाद्लीकाः पुनरब्ख्डा (कल्ल पुनरावतिनोऽ्न । ` ` ( जीता ८ ¡7६ ) 
ददे अजन ! ब्रह्मोकपरयन्त सव लोक पुनरावतीं है 
† भजित कथिता धाना प्रायो वीजाय नेष्यते ॥ 
( शीमद्धा० १० । २२। २६) 


ससर जः 
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चलेगा कि बीज श्राया नहीं} एेसे दी मनुष्यका जव दृढ निश्चय 
हो जाता है कि मुञ्चे केवल परमात्मप्रा्ति ही करनी है, तो संसारके 
सव वीज ( संस्कार ) अहंतामेसे नष्ट हो जाययेगे । 

शरीर प्राणमं एक प्रकारकी आसक्ति होती है कि मै सुख- 
पूवक जीता र, मरेको मान-वड़ाई मिरती रहे, मै भोग भोगता रर 
आदि । इस प्रकार जो व्यक्तित्वको रखकर चल्ते है, उनमें अच्छे 
गुण आनेपर भी आसक्तिके कारण -उनकी सक्ति नहीं हो सकती; 
क्योकि ऊच-नीच योनियोमें जन्म लेनेका कारण प्रकृतिक्रा सम्बन्ध 
ही है ( गीता १३।२१)। तात्पय यह किं जिसने प्रकृतिसे 
अपना सम्बन्ध जोडा हआ है । 

“मा शचः सम्पद्‌ दैवीमभिजातोऽसि पाण्डव --भगवान्‌ 
कहते हँ किं है पाण्डव ! त्‌ दवी-सम्पत्तिकी प्रधानताको लेकर पैदा 
हआ दै, इसल्यि त॒म्दे शोक नहीं करना चादिये । 

केवट अविनारी परमात्माको चाहनेवाठेकी देवी-सम्पत्ति होती 
है, जिससे मुक्ति होती है ओर विनारो संप्तारके भोग ओर संप्रहको 
चाहनेवाटेकी अपुरी-सम्पत्ति हती है, जिससे बन्धन होता है । 
इस ॒वातको सुनकर निरमिमानी अङ्युनके मनमे कीं यह शङ्का 
पैदा न हो जाय कि मुञ्चे तो अपनेमे देवी-सम्पत्ति दीखती ही 
नदा १ इसल्यि भगवान्‌ कहते दै कि भ्मेया अजुन ! तुम दैवी 
सम्प्तिक्रो प्रप्त हो; अतः रोक-संदेह मत के ।' 

दैवी-सम्पत्तिको प्राप्त हो जनिपर साधक्के द्वारा कमयोग, 
ज्ञानयोग या भक्तियोगका साधन खाभाव्कि ही होता है । अपने 
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कतभ्य-पाख्नसे कर्मयोगीके ओर ज्ञाना्निसे ज्ञानयोगीके सभी पाप 
नष्ट होते हँ ।* परंतु मक्तियोगीके समी पाप भगवान्‌ नष्ट करते है 
आर संसारसे उसका उद्धार करते है ।† 


“मा गुचः'{- तीसरे स्लोकमे “भारत' चये र्टोकमे "पार्थः 
ओर इस पोचवें द्टोकमे "पाण्डव" इन तीन सम्टोधनोका प्रयोग 
करक अजुनकोौ उत्साह दिखते हैँ कि भारत ! तुम्दारा वंशा वड़ा 
शह; पाथ! तुम उस माता ( पथा )के पुत्र हो, जो वैरभाव 
रखनेवालोकी भी सेवा करनेवाटी हे; पाण्डव ! तुम वडे ध्माता 
आर्‌ श्र परता ( पाण्डु )क पुत्र हो"; ताय यह कि वंश, माता 
र प्रता--इन तीनो ही दण्ियोसे तुम त्रषठ हो; अतः तुम्हारे 
दवीं सम्पत्ति भी खाभाविक है । इसल्यि तम्टे शोक न्ह करना 
चाहिये । 


गीतामे दो आर “मा शुचः पद्‌ अये है- एक यहो ओर 
दूसरा अलारहव अध्यायके छियासयवे र्लयेकमे । शन पदोका दो 
बार प्रयोग करके मगवान्‌ अर्जनको समश्चते हँ कितुज्ञे साधन 
आर्‌ सिद्वि-दोनोके ही विषयमे चिन्ता नहीं करनी चाहिये । साधनक 


‰ अक्ावाचरतः कम समग्रं मविठीयते ॥ ( गीता ४ । २३ ) 
चानाग्निः स्वकर्माणि मस्मसात्कुरुते तथा | ( गीता ४।३७) 

† अहं ला सर्वपपिभ्यो मोक्षयिष्यामि मा खच ॥ ( गीता १८।६६) 
तेषामहं खमुदधतां खघुसंसारसागरात्‌ । ( गीता १२ । ७ ) 


{ यहां “मा चः त्रिया दिवादिगणक्री (चिर पूतीभावे 
घातुके लड र प्रका रूप हे । नौ 


[-(-----(-----------न 
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विषयमे यँ यह आद्वासन दिया कि त. दैवी-सम्पत्तिको प्राप्त हआ 
दे ओर सिद्रिके विषयमे ( १८ । ६६ मे ) यह आध्वासन दिया 
कि भें तञ्च सम्प्रण पापस सुक्त कर दूँगा । तापय यह किं साधकको 
अपने साधनम जो कमियोँ दीखती है! उनको तो वड दूर करता रहता 
ह, पर॒ कमि्योक कारण उसकरै अन्तःकरणमें नम्रतक्रे साथ एक 
निराशा-सी रहती है कि मेरेभ अच्छे गुण कों ह, जिससे सध्यकी 
पर्ति हो ? साधककवी इस निराशाको दर्‌ कनेक च्य भगवान्‌ 
अजुनवो साधकमात्रका प्रतिनिधि बनाकर उसे यह आश्वासन देते 
है कि तुम साधन ओर साध्यकरे विष्रयमे चिन्ताशोक मत करो, 
निरादा मत होओ । 

देवी-सम्पत्तिवाले पुरूपोका यह खमाव होता है कि उनके 
सामने अनुकरूट या प्रतिकूट कोई भी परिस्थिति, घटना अये, उनकी 
दृष्टि हमेदा अपने क्ल्याणकी तरफ ही रहती है । युद्धकं मोकेपर 
जव भगवान्‌ने अज॒नका रथ दोनो सेनाअकरे बीच खडा किया, तव 
उन सेनाओमिं खडे अपने उुटुम्वियोको देखकर अजुनमें कौ दुम्विक 
स्नेदरूपी मोह पदा हो गया अर त्रे कर्णा शौर शौकसे व्याकुल 
होकर युद्धख्य कतव्यसे हटने स्मे । उन्हे विचार दथा कि युद्धम 
बुटुम्पियोको मानेसे सञ्च पाप ही लगेगा, जिससे मेरे कल्याणे 
वाघा टग जायगी । इन्दं मारलेसे मुञ्चे नाशवान्‌ राज्य ओर सुखकी 
प्राति तो हयो जायगी, पर उससे श्रेय ( कल्याण ) की प्राति स्क 
जायगी । इस प्रकार अजुनमे कटुम्का मोह ओर पाप ( अन्याय, 


अधम ) का भय---दोनों एक साथ आ जति ह । उनम जो 
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दुटुम्बका मोह है, वह॒ अघुरी-सम्पत्ति है ओर पापक कारण अपने 
कल्याणमें वाधा ठग जानेका जो भय है वह ॒देवी-सम्पत्ति है | 
इसमे भी एक खाश वात है | अर्जुन कहता है किं हमने 
जो युद्ध करनेका निश्चय" कर य्या है, यह्‌ भी एक महान्‌ प्राप 
है--“अो वत महत्पापं करतु व्यवसिता वयम्‌" ( १।४५ } 
यह पाप तभी दूर्‌ होगा, जव युद्धम धृतराषटवे पुत्र मुञ्चे मार 
डालेगे-- श्वातैरारा रणे हन्युस्तन्मे क्षेमतरं भवेत्‌" ( १ । ४६) 
इस प्रकार अजुनमे अपने कल्याणकी इच्छा विशेषरूपसे है } तभी 
वे युद्धक्षेत्रे भी भगवानूसे वार बार अपने कल्याणक , वात पृषते 
है --यच्छयः स्यान्नि्ितं ब्रूहि तन्मे" (२।७ ); प्तदेकं वद्‌ 
निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्डुयाम्‌" ( ३ । २ ); “यच्छ्रेय एतयोरेकं 
तन्म बरूहि सुनिश्चितम्‌, ( ५ | १ ) । यह उनमें दैवी-सम्पत्तिकी 
प्रधानता होनेके कारण ही है| इसके विपरीत जिनमे आसुरी- 
स्पपिकी प्रधानता है पसे दुर्योधन आदिर राज्य ओर धनका 
इतना लोभदैकिवे कुटुम्बक नशसे होनेवटे पापकी तरफ देखते 
ही नही ( १। २३८) । इत प्रकार अघन दैवी-सम्पद्तिकी 
शधानता आरन्भसे ही धी । मेदरूम आसरी सम्पत्ति तो उनमें 
आगन्तुकरूपसे आयी थी, जो अने येकुकर्‌ भगवान्‌की कृपसे नष्ट 
हो गयी--शनष्टो मोहः स्यतिरन्धा त्वत्मसादान्मयाच्युल ।" 
( १८ । ७३ ) । इसील्यि यँ भगवान्‌ कहते हे किं भ्तैया 


अजुन ¦ त्‌. चिन्ता मत कर; क्योकि तू देवी-सम्यत्तिकी प्रधानताको 
ठ्कर दी पैदा हआ है | 


कः ` 
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मगवान्‌ अजनसे कहते है कि तम्हारेमे दै वी-सम्पत्ति प्रकट 
हे; व्योकि अजुनको अपनेमें दै वी-सम्पत्ति नहीं दीखती । कारण 
यह किजो श्रेष्ठ पुरुप द्योते है, उनको अपनेमे अच्छे गुण नहीं 
दीखते ओर अवगुण उनमें रहते नहीं । अपनेमें गुण न दीखनेका 
कारण यह है कि उनकी गु्णोके साथ अभिन्नता होती है; जसे- - 
ओंँखमें र्गा हआ अंजन ओंखको नहीं दीखता; क्योि; वह ओंँखके 
साथ एक हो जाता है । रसे ही दैवी-सम्पत्तिकरे साथ अभिन्नता 
होनेपर गुण नदीं दीखते ¡ अतः जव्रतक अपने गुण ददते है, 
तबतक गु्णोके साथ एकता नहीं हई है । गुण तभी दीखते हं, जव 
वे अपनेसे कुछ दूर होते हैँ । इस वास्ते भगवान्‌ अजुनको आदासन 
देते हें कि तुम्हे देवी-सम्पत्ति खाभाविक है, मटे ही वह तुभ्दे 
न दीव; इसच्यि तुम चिन्ता मत कथ | 

खस्च्न्य- 

सम्पूणं प्राण्य चेतन जौर जड़--दोनोके अं रहते हैँ । 
उनमेसे कई प्राणियोक्रा जडताते विमुख होकर चैतन ८ परमात्मा ) 
की ओर मुख्यतासे ठक्च रहता हे जीर कई प्राणियोकता चेतनते 
विमुख होकर जडता ( मोग ओर संग्रह ) छी आर मुख्यताते 
लक्षय रहता हे । इस प्रकार चेतन ओर जडकरी मुस्यताकरो ठकर 
प्राणियोके दो मेदहयो जाते है, जिनको मगवान्‌ यगलटे घोरम 
वताते ह | 

शोक 


दधो भूतसगौ रोकेऽख्िन्देव आसुर प्व च। 
देवो विस्तरशः पोक्त आसुरं पाथं मे णु ॥ 


् ल 
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न्याख्या-- 

आसुरी सम्पत्तिका विप्तारपूवक वणन करनैके व्यि उक्र 
उपक्रम करते ह्‌ भगवान्‌ कठते है कि इस कीकमे प्रागितसुदाय 
दो तरका है- दैव ओर आघुर । इसमे दैव-खभावका विस्तार 
नणन किया गया, अव तू मेरेसे असिर-सखभावका वणन सुन । 
तात्पय यह कि प्राणिमात्रमे परमातमा ओर प्रकृति--दोनोका अदा 
2 ( गीता १० । ३९; १८ । ४० ) । परमात्माका अशा चेतन 
है ओर परकृतिका अंशा जङ्‌ है । बह चेतन-अंशा जव पल्ितनङ्ञीर 
जङ्-अंके सम्मुख हो जाता है, तत्र उसमे आघुरी-सम्पत्ति आ 
जाती है ओ जव चह जड ्रङृतिसे विपुल होकर केवल परमामाप 
सम्मुल हो जता है, तव उसे दैवी-सम्पत्ति जाग्रत्‌ हो जाती है । 

देवः नाम ॒परमात्माका है । परमात्माकी प्रापक लिये जितने 
भी सहुण-सदाचार आदि साधन दै, वे सव दैवी-तन्पदा है । जैत 
भगवान्‌ नित्य है, वसे ही उनकी साधन-सम्पत्ति भी नित्य है । इ 
विपरयमं मगवान्‌ ने कहा है --“इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययम्‌ 
( गीता ४ । १ )--यहँ परमासप्रातिके साधनक अध्ययः अर्थात्‌ 
अविनारी कहा है । 

धो भूतसगौ" में “मूतः राब्दसे देवता, मनुष्य, असुर, रश्च, 
पञ, पन्ता; कार) पतग, वृक्ष, र्ता, भूत, प्रेत, पिशाच आदि सम्पूणं 
स्थावरजंगम प्राणी ल्यि जा सकते है । उनम आघुर-खमावको 
स्यागनेकीं व्िक शक्ति मुष्यखूपसे मनय्यं हरीत हीं है । इ 
वस्ति मनुष्यको आसुर-खभावका स्थां त्याग नी = 
उसका त्याग हते ही देवी-सम्पत्ति घतः प्रकट हो जती है । 


----------* + -- 
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भनुप्यमे देवी ओर आसुधै--दोनों सम्पत्तिर्यो रहती है-- 
सुमति कुमति सव कं उर रहीं । नाथ पुरान निगम अस कहीं ॥ 
( मानस ५।३९।३) 
्रूर-से-करूर ` कसारईमे भी दथा रहती है, चोर-से-चोरमे भी 
सहकारो रहती है । इस तरह दैवी-सम्पत्तिसे रहित कोई हो ही 
नहीं सकता; क्योकि जीवमात्र परमात्माका अरा है । उसमे दैवी- 
सम्पत्ति खतःखाभाविक है ओर आसुरी-सम्पत्ति अपनी वनायी हर 
है । सच्चे हयसे परमात्माकी तरफ़ चलनेवाले साधकोको आघुरी- 
सम्पत्ति निरन्तर खटकती है-- बुरी लगती है ओर उसको दूर 
करनेका वे प्रयत्न मी करते ह । परंतु जो लोग भजन-स्मरणके सा 
आछुरी-सम्पत्तिकां भी पोषण करते रहते हैँ अर्थात्‌ कुछ भजन-स्मरण, 
नित्यकम आदि भी कर्तेद ओर सांसार्कि मोग तभा संग्रहे 
मी सुख ठते हँ आर उसे आवदयक समञ्जते हे, वे वास्तवमे साधकः 
नहीं कटे जा सकते । कारण करि कुट दैव-घखमाव ओर कुछ आसुर- 
सभाव तो नीच-से-नीच प्राणीमें भी खाभाविक रहता है । 
एक विशेष ध्यान देनेकी वात है किं अंताकर अनुरूप प्रवृत्ति 
होती है आर प्रवृ्तक्रे अनुसार अहंताकी दढता होती है । जिसकी 
अहतामें “मँ सत्यवादी द" दसा भाव होगा, तो बह स॒त्य वोकेगां ओर 
सत्य वोटनेसे उसकी स॒घ्यनिष्ठा दृद दहो जायी | फिर वह कभी 
असत्य नहीं वोर सकगा । परंतु जिसकी अहंतमें भे संसारी द्र ओर 
संसारके भोग भोगना ओर संम्रह करना मेरा काम है" ेसे भाव 
होगे, तो उसको शरूट-कपटे करते देरी नदी चनी । ्ूर-कपट 





व 
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करनेसे उसकी अहतम ये भाव द्दृ दहोजाति है कि श्रना बूट- 
कपट कयि किंसीका भी काम चल ही नहीं सकता, जिसमे भी 
अजकलके जमनम तो एेसा कना ही पडता है, इससे कोई बच 
नदी संकता' आदि । इस प्रकार अहंता दुर्भाव अनिसे ही 
टुराचारोसे छना कणन हो जाता है ओर इसी कारण छग दुयुण- 
दुराचस्को शेडना कठिन या असम्भव मानते हैँ । 


प्राणिमत्र परमात्माका अंश होनेसे सद्रावसे रहित को$ नहीं 
दौ सकत। ओर शरीरे साय अदंता-ममता रखते हए दुर्मावसे सर्वधा 
रहित कोई॑नहीं हो सकता । दुभावेके अनेपर भी सद्भावका बीज 
कभी नष्ट नहीं होता; क्योकि सद्राव त्‌, है ओर सतका कभी 
अभाव नहीं होता-- नाभावो विद्यते सतः ( २ | १६ ) । इसके 
विपरीत दुर्भाव कुसङगसे उत्पनन होनेवाले है ओर उत्पन्न होनेवारी 
चस्तु नित्य नही होती --“नाखतो विद्यते भावः ( २ । १६ )। 

मनुप्योकी सद्भाव या दुरभावकी सुष्यताको ठेकर ही प्रवृत्ति 
दोती है । जवर सद्धावकी मुल्यता होती है, तव वह सदाचार करता 
है ओर जव दुर्भावकी पुष्यता होती है त वह दुराचार करता 
है । तात्पय यह कि जिसका उदेश्य परमातप्रापिका हो जाता है, 
उम सद्ावकी मुल्यत। हो जाती है ओर दुर्भाव पिरे कति है 
ओर जिसका उदेश्य संसारवि भोग ओर संग्रहका हो जाता दैः 
उस्म दुर्मावकी मुख्यता हो जाती है ओर सद्वाव छिपे गते हं । 

“टोकेऽस्मिन्‌, का ताप्य है कि नये.नथे अधिकार पृध्वीमण्डल 
ही मिलते हं । प्र्वीमण्डल्मे भी भारतकषत्रमे विलश्षण अधिक्रार प्राप्त 
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होते हे । भारतभूमिपर जन्म ठेनेवाटे मनुप्योकी देवताओनि मी प्रशंसा 
की है| कल्याणका मोका मनुष्यलोके ही है । इस लोकम आकर 
सलुप्यको विशेष सावधानीसे दैवी-तम्पत्ति जघ्रत्‌ करनी चाये । 
मगवान्‌ ने विरेष क्रपा- करके ही यह मनुष्य-दारीर दिया है- - 
कवटंक करि कहना नर देही । देत ईस चिनु हेतु सनेही ॥ 
( मानस ७।४३।३) 
जिन प्राणियोको भगवान्‌ मवुप्य बनाते है, उनपर भगवान्‌ 
विश्वास करते हैं किं ये अपना कल्याण ( उद्भार ) करेगे । इसी 
आशासे वे मनुष्य-रारीर देते है । भगवानने विदेष कृपा करके 
मनुष्य फो अपनी ग्रातिकी सामग्री ओर योग्यता दे रखी है, ओर विवरेक 
५ द्‌ रखा हे । इसविये 'टोकेऽसिन्ः पदसे विशेषरूयसे मनुष्यकी 


अहो अमीषां किमकारि शोभनं प्रपन्न एप स्विदुत स्वयं दरिः । 
यजन्म ठञ्च खु भारताजिरे सुकुन्धसेवोपयिकरं स्परहा हि नः ॥ 
( श्रीमद्धा° ५। १९ । २१) 
अदा | जिनं जीवने भारतवर्षये भगवानूक्री सेवाके योग्य मनुष्य- 
जन्म प्रात क्रिवादैः उन्दने रेसा क्या पुण्य प्रिया है १ अथवा इनपर 
स्वयं श्रीदरि ही प्रसन्न हो गये ह १ इस परम सौभाग्यके च्ि तो निरन्तर 
इम भी तरसते रहते हें । 
गायन्ति देवाः रिक गीतकानि धन्यास्तु ते भारतभूमिभागे । 
स्वगाप्वगास्पद्माग भूते भवन्ति भूयः पुरुषाः सुरत्वात्‌ ॥ 
( भ्रीविष्णुपुराण २।४।२४) 
ष्देवगण भी निरन्तर यही गान कसते द फ्रि जिन्होंने खर्म ओर 
अपवरके मार्गमूत भारतवर्पमे जन्म छलिया हैः वे पुरुप हम देवताथोंकी 
सपक्षा भी अधिक धन्य ( वड़मागी ) द | 


गी° स० ५-६- 
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ओर ही ल्य है |# परंतु मगवान्‌ तो प्राणिमात्रमै समानरूपे 
एहते “समोऽहं सवभूतेषु" ( गीता ९ । २९.) | तो जौँ 
भगवान्‌ रहते है, व्हा उनकी सम्पत्ति भी रहती है । इस वास्ति 
“भूतसगौ' पद दिया है । इससे यह सिद्ध हआ कि प्रागिमात्र 
भगवान्‌की तरफ चर सकता है । मगवान्‌की तरफसे किंसीको 


मना नहीं है | 


मलुप्योम जो सर्वथा दुराचरोमे मे दए है, वे ( चाण्डाल 
ओंर पञ्-पक्षी, कीट-पतंगादि ) पापयोनिवालोके बजाय अधिक दोषी 
है । कारण कि पाप-योनिवा्का तो पक्के पाके कारण 
परवशतासे पाप-योनिे जन्म होता है ओर वँ उनका पुराने 
पापका फलभोग होता है; परंतु दुराचारी मनुष्य यह जान-चूञ्चकर 
बुरे आचरणेमि प्रत्त होते हँ अर्थात्‌ नये पाप करते हे । पाप- 
योनिवाले तो पुराने पापका फक भोगकर उनतिकी ओर जाति है; 
ओर दुराचारी नये-नये पाप करे परतनकी ओर जते हँ । पे 
दुराचाियिके ल्यि भी मगवानूने कटा है क्रि यदि अत्यन्त दुराचारी 
भी मेरी अनन्य शरण होकर मेरा भजन करता है, तो वह भी सदा 

% गीताम जगह-जगह मनुप्योके चि विेषतासे कदा गया ई _ ` 
"कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोकेः ( १५ । २ ) भमनुष्योकम कमेकि अनुसार 
वोधनेवाटी मूल; किप हि मानुषे लेके सिद्धिमवति कर्मना @ 110२) 
“मनुष्यलोकरमे कर्मजन्य सिद्धि जल्दी मिर्ती हे, (अनित्यमसुखं लोकमिमं 


माप्य भजस्व मामू? ( ९ । ३२ ); (अनित्य, सुखरदित इस छोकवो-- 
रारीरको प्रा करके मेरा भजन करः इत्यादि । 


न 


` अ 





च्छक ६] गीताकी सम्पत्ति ६७ 


रहनेवाटी शान्तिको प्राप्त कर छता है # ¦ देसे ही पपी-से-पापी भी 
्ञानरूप नौकासे सत्र पापको तरकर अपना उद्रार कर ठेता है ।† 
तात्य यह कि जव दुराचारी-से-दुराचारी ओर पापी-से-पापी व्यक्ति 
भी भक्ति ओर ज्ञान प्राप्त करके अपना उद्धार कर्‌ सकता है, 
अन्य प्रप-योनियोके व्य भगवान्‌की तरफसे मना वैसे हो सकती 
है १ इस वस्ते यहाँ “मूत, ( प्राणिमात्र ) शब्द दिया है । 
मानवरेतर प्राणियोमे भी देवी प्रकृति पये जानेकी बहुत बातें 
नने, पढ़ने तथा देखनेमे आती हैँ । पेसे कई उदाहरण अते है, 
निमे प-पक्षियोकी योनिम भी दैवी गुग होनेकी वात आती है || 





% अपि चेस्ुदुराचारो जते मामनन्यभाक | 
साधुरेव स मन्तव्यः सम्यग्व्यवसितो दहि सः॥ 
क्षिप्रं भवति धर्मात्मा राश्वच्छान्ति निगच्छति | 
कौन्तेय प्रति जानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति ॥ 

( गीता ९ । ३०-३१ ) 
अपि चेदसि पापेभ्यः सवभ्यः पायक्रत्तमः। 
स्वं जञानप्ट्येनेव वृजिनं संतरिष्यसि ॥ 

( गीता ४।३६) 
 महाभारतके शान्तिपवमे इसी प्रसङ्गङ़ी एक कथा आती 
दाकुनिढन्धक् नामका एकर वधिक था । उसका मुख्य काम पद्यु 
पक्षि्योकरो मारना दी था। एक दिन वह शिकरारके व्यि जंगक्ै गया | 
दिनभर घूमता रहा, पर खानेको कुछ मिला नहीं । अक्रसमात्‌ आकाश 
वादलंसे भर गया ओर जोरोसे ओधी-वर्षा होने ठगी । वह विक्र एकर 
चषके नीचे आकर बेड गया । 

उसी वृक्षपर दम्पति कपोत ओर कपोती रहते धे । चुग्गा चुगनेके 
वास्ते दोनों बाहर गवे हुए थे । वर्सातके कारण कपोती जल्दी आ गयी । 
संख गीठे होनेसे वह ठिटुरकर नीचे गिर पड़ी, तो बधिकरने उपो पकड्क्र 


द८ गीताकी सम्पत्ति ओर श्रद्धा [ अ० १६ 


कई कुत्ते एेसे भी देवे गये है, जो अमावास्या, एकादशी आदिका 
त्रत रखते हैँ ओर उप्त दिन अन्न नहीं खाते  स॒त्सङ्गमे भी मनुप्येतर 
श्राणियके आकः वःनेकरी वतिं सुनी हैँ । सत्सङ्गमे सोप्को भी अति 
------- 


== 
अपने पिंजडेमं वंद्‌ कर छया | जव कपोत घ्ररपर आया, तो कपोतीकौ 
व्हा न देखफ़र विलाप करने गा } उसके विटापकरो सुनकर कपोतौ बोटी 
दे प्राणनाथ | आप मेरे च्यि इतना विलप क्यों करते हो १अप 
अपने कतव्यक्रा पालन कीजिमरे । हमारे खानपर अये दए अतिथिकी आप 
रक्षा कीजिये । अतिथिका सत्कार करना गृहस्था खास कर्तव्य हे । 
इसका किसी तरह जाड़ा च्छट, भूख मिटे-ठेसा आपको प्रबन्ध करना 
चाहिये । मे तो पिंजडे पड़ दँ ? अयनी खीकी वात सुनकर कपोतने 
अपनी चोचसे सूते पत्ते एं छोरी-छोरी सूखी व्छडिरयो दक्ष्टी ओं । 
फिर करिसी धसे जकती हूरई लकड़ी टाफ़र अमि कर दी । वह वधिक 
सरदीसे टिदुर रहा था । अभ्निकरी गरमीसे जव कुछ टोक ह, तो उतने 
कंपोतसे कहा क्रि भुज्ने भूख ल्ग रदी है, क्या कर % तौ कपोत बोट 
किं (याप चिन्तान करं ] आप मेरे अतिथि हो; अतः म आपकी भूख 
मिटानेकरा प्रबन्ध करूंगा । कपोते थोड़ी देर विचार क्रिया । परंतु उवे 
अपने-आपको अथि गिरानैके अटावा कोई दसरा उपाय सूञ्चा नहीं । 
अतः वह अयिकी तीन प्रिमा करके उकम कृद पड़ा । उसको अयिमे 
जके हुए देखकर बधिकके मनमे विचार आया क्रि इस कपोते मुञ्च 
कितना आराम दिया दै ! भोजनके च्ि तो इसने अपने-भपको दी दे 
दिया दै ! हाय-हाय ! मँ कितना क्रूर, निर्दयी, पापी हर | यह पक्षी होफर 
भीं इतना आद्र करता ह ओर मं मनुष्य होकर भी एेसा क्रर काम करत। 
| आजसे मं कभी एेसा पापकम नदीं कद्गा । एेसा निश्चय करके उसने 
पिंजडमेसे कपोतीको छोड दिया । अपने पतिदेवके अभावपे वह कपोता 
विलप करने लग क्रि पतिदेवके विना मेँ रहकर क्या कर्णी १ रेस विटप 
कुरते हुए वह भी अग्रिमं रूद्‌ पड़ी । इतेनेमे उन दोनों ( कपोत ओर 
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=. है त नकां त 
देखा है । गोरखपुरमे जव वारह महीनोका कीर्तन टरआ था, तत्र एक 
0 (4 व ्, ५ 

का ऊत्ता कातन-मण्डलीके वी वधे चलता ओर जँ सत्सङ्ग होता, 

वो वेठ जाता । ऋपिकेदा ( स्वरगश्रम ) मे वटवृक्षकरे नीचे एक 

सोपि आया करता था । वँ एक॒ सन्त ये । एक दिन उन्होने 

सोपसे कडा छर, तो वह ठर गया | सन्तते उसे गीता घुनायी; 

तो वह चुपचाप वेदा रहा । गीता पूरी होते ही सप वहसे चला 

गयाः अर्‌ फिर कभी वँ नदीं आया । ( इस तरहके पञ्च 
(ह चन = (= ( ~~ नेती है 

प्यास एसा प्रकृति पूसंस्कारड स्वाभाविक होती है ) । 

इस प्रकार पञ्च-पक्षियोतें भी दैवी-सम्पत्तिकरे गुण देखनेमे आते 
हं । द" यड अवदय है कि वँ दैवी-सम्प्तिके गुणक विकासका 
त्र ओर योग्यता नदीं है | उनके विकासना क्षेत्र ओर योग्यता 
केवर मनुष्य-दारीरमे ही है । 

"देवो विस्तराः मोक्त"- भगवान्‌ कहते है कि दैवी- 
सम्पत्तिक। मेने विस्तारसे वणन कर दिया । इसी अध्यायकरे पहले 
म पोती } कौ छने विमान जन ज्ज नक 
कपोती ) को लेने विमान आया ओर वे दोनों उस िमानपर त्रछरर 
सर्गटोकको चले गये । 

उनको इस प्रकार विमानमँ जते हुए देखकर वधिफ़ने अपने सव 
अख-शस््र फक दिये । उक्ते विचार शरिया करि अव मै भजन-स्मरण करंगा, 
ओर त्याग-तपस्या करके शरीस्ो सुखा डादूगा- कुक खाज-पीञंगा 

नदीं । इस तरह का विचार करके वह कण्टकराकीणं जग्मे च्य गया | 
क्से उसका शरीर छिल गया । आगे वनम चारों ओरसे आग 
( दावायि ) लगी हुई थ । उसी आगमं घुसकर वह जकर मर गया । 
अन्त समयमे भजन-स्मरण करनेसे उसी सद्रति ह गयी । 


७० गीताकी सम्पत्ति ओर श्रद्धा [ अ०१६ 
स्टोकमे नौ, दूसरे श्लेके ग्यारह ओर तीसरे श्लोकम छः- इस 


तष देवी-सपप्तके बुल ठन्वीस लक्षणोका वर्णन करिया गया है । 
इससे हरे भी गुणातीतके लक्षणम ( १४ । २२-२५ ), ज्ञाने 
बीस साधनम ( १३ । ७-११ ), मक्तोके क्षणोमे ( १ २।१२- 
१९ ), योगीके लक्षणोमें ( ६ । ७-९ ) ओर सितप्रजञके लक्षणम 
( २ । ५५-७१ ) देवी-सम्पत्तिका विस्तारसे वन हृआ है । 


"आसुर पथमे श्णुः--भगवान्‌ कहते हैँ कि अव तु मुञचसे 
आघुरी-सम्पत्तिको विस्तारपूवक सुन अर्थात्‌ जो मनुप्य केवल प्राण- 
पोषणपरयण होते है, उनका खभाव कसा होता है चह 
मेरेसे सुन ।# 


% पराणो मोह होनेसे आसुरी -सम्पत्ति पैदा होती दै । देहाभिमानमे 

भं सख्पूर्वकं जीता रहः इस प्रशार पराणो मोह रहता ह । इसव्यि 

देदाभिमानसे आसुरी -सम्पत्ति पैदा होती दै । गीताम देही, (२। २२); 

विनः, (२।५९ )› षदेहवद्धि ( १२ । ५ ) ओर वेदिनम्‌, (३। 

४०; १४ । ५; ७ )- इन पदोसि जिन देहाभिमानि्योक्री बात आयी है, 
उन्दं आसुरी -सम्पत्तिके दी अन्तर्गत समक्चना चादिये । 


जिसका उदेश्य परमात्मा ई वह दैवी -सम्पत्तिवा्य है ओर जिसका 
उदेश्य भोग तथा संग्रह ह, वह आयुरी-सम्पत्तिवाला दे । जव्रतक आसुरी- 
सम्पत्ति रहती दै तवतक जन्म-मरण होता रहता है--°निवन्धायासुरी 
मताः । उदेश्य परमात्मा दोनेते यदि आसुरी -सम्पत्ति ८ आसुरी-स्वभावजन्य 
अवण ) आशिकरूपसे रह भी जाय, तो उससे एक-दो जन्म हो सक्ते 
ह पर बरादमे उसकी सुक्ति ोगी ही; व्यो उसका उदेश्य संसार नही 
है । इसल्यि वह आसुरी-सम्पत्ति उसके चि उतनी बन्धनकारक नहीं 
होतीः जितनी सांसारिकं उदेदयवाख्के लि होती ह । 





शोक ७ ] गीताकी सम्पत्ति ७१ 
सस्वन्ध- 
भगवानूसे विमुख मनुष्यमे आसुरो-सम्पप्ति भिस कमे 
आती हे, उपतका अगले उलोकम वर्णन करते हैं । 
इटोक-- 
भवतति च निवृत्ति च जना न विदुरासुराः । 
न शौचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते ॥ ७ ॥ 
व्याख्या-- 
श्यचरत्ति च निचत्ति च जना न विदुराखुराः-विवेकराक्ति 
्राणिमात्रमे रहती है । परंतु पयक्षी आदि योनिम इसको 
विकसित करनेका अवसर, स्थान ओर योग्यता नहीं है, एवं मनुष्यमे 
उसको विकतित करनेका अवसर, सान ओर योग्यता भी है | पञ्ु- 
पक्षी आदिमे वह ॒विवेक-दक्ति केवर अपने रारीर-निर्बाहितक ही 
सीमित रहती है, पर मनुष्य उस विवरकदाक्तिसे अपना ओर अपने 


# आरम्भमे ही अच्छी शिक्षा न मिल्नैसे वे आसुर-पाणी क्या करना 
चाहिये ओर क्या नहीं करना चाहिये, शरीरी दद्धि क्या होती है ओर अशुद्धि 
क्या होती दै, खान-पान क्या शुद्ध होता दै ओर क्या अश्दध होता दै, वड़ो ओर 
छोटक साथ केसा व्यवहार करना चाये ओर %सा नहीं करना चाहिये 
वाणी आदिका सत्य क्या होता है ओर असत्य क्या होता है- इन सव वातोंको 
नहीं जानते अर्थात्‌ सच्छिक्षाके अभावमे वे प्रृत्ति ओर निव्रततिको, सोचकर, 
सदाचार) ओर सत्यको नहीं जानते । इस कारण वे सत्य-तत्व परमात्मासे 
विमुख हो जाते हँ । परमात्मासे विमुख होनेसे वे न ईश्वर, धर्म आदिक 
मानते हँ ओर न उनकी मर्यादाको ही मानते है । वे खी-पुरुषके सङ्गे 
ही संसारकी उत्पत्ति मानते द । इस प्रकार नासिक टष्टिका आश्रय 
ककर वे दूसोको दुःख देते हँ ओर अपना मदान्‌ पतन कर छेते है । 


७२ गीताकी सम्पत्ति ओर शद्धा [ अ० १६ 


परिवारका तथा अन्य प्राणिर्योका भी पाठन-पोपण कर सक्ता है, 
दण-दुराचारोको त्यागकर सहूण-सदाचारौवो चा सकता है । 
मनुष्य इसमे सवथा खतन्र है; क्योकि वह साधन-योनि है, प्रतु 
पञ्चयक्षी इसमे खतन््र नहीं है; क्योकि वह मोग-योनि है | 


आजके उच्ृहवल वतावरण, खान-पान, रिक्षा आदिके प्रभावसे 
रायः मनुष्य प्रवृत्ति ओर निृत्तिको अर्थात्‌ किंसमे प्रवृत्त ह्यना 
चाहिये ओर किससे निवृत्त होना चािये--इसको नहीं जानते, 
ओर जानना चाहते भी नहीं । कोई इसको वताना चष्टे, तो उसकी 
मानते नही, प्रत्युत उसकी दिष्ठगी उडाते है । उसे मूख समते 
हँ ओर अभिमानके कारण अपनेको गडा बुद्विमान्‌ समञ्लते हैँ । कुछ 
खग ( प्रदृति ओर निबृत्तिको ) जानते भी है, पर उनपर आघुरी 
सम्पदाका विरोष प्रभाव होनेसे उनकी विहित कायोमि ्ररत्ति ओर 
निषिद्र कायि निृत्ति नहीं होती । इस कारण सबसे पहले आषुरी- 
सम्पत्ति आती है--ग्रृत्ति ओर निवृत्तिको न जानते । 


प्रवृत्ति ओर निवृत्तिको केसे जाना जाय ? इसे गुरुके द्वारा 
र्थे द्वारा, विचारे द्रा जाना ना सकता ह । इसके अवा 
उस मलुप्यपर कोई आफत आ जाय, वह मुसीवतमें फस जाय, कोई 
विवित्र घटना घट जाय, तो विवकरा्त जाग्रत्‌ हो जाती है । 
किसी महापुर्पके दशन हो जनते ्रवसंस्काखश मनुष्यकं इति 
बद्र जाती है अथवा जिन स्थानोपर बडे-वडे प्रमावराटी सन्त इए 
है, उन स्थलमे, तीम जानेसे भी विवकराक्ति जाग्रत्‌ हो जाती है । 





छोक ७ | गीताकी सम्पत्ति ७३ 


जव मनु्योकी खने-पीने अदिमे ही विशे दृत्ति रहती है, 
तव॒ उनमें कततव्य-अकर्तन्यका दोश नहीं रहता । एेसे मनुष्यो 
पञओंकी भोति दैवी-सम्यत्ति चपी हई रहती है, सामने नहीं आती । 
एसे मनुष्योके च्यि भी मगवान्‌ने जनाः" पद्‌ दिया है अर्थात्‌ 


% (जनाः ( १६। ७) से लेकर (नराधमान्‌ ( १६ । १९ ) 
पदतक वीचमे आवे हुए द्टोकोमे कीं भौ भगवान्‌ मनुष्य-वाच न राच्द्‌ 
नदी .दिया है । इसका तात्पर्य यह है कि यद्यपि मनुष्यमे आसुरी-सम्पत्तिक्रा ` 
त्याग करनेकी तथा देवी-सम्पत्तिक्को धारण करनेकी योग्यता दै, तथापि 
जो मनुष्य होकर भी देवी-सग्पत्तिको धारण न करके आसुरी -सम्पत्तिको 
बनाये रते दै, वे मुष्य कटाने खक नहीं है । वे पद्यओंसे ओर 
नार्य प्राणिवोसे मी गये-वीते ठै; कथि पु ओर नारङीय प्राणी 
बेचारे तो पापोंका फल भोगकर पविवताकी तरफ जा रदे दै, ओर यह 
आसुरी-स्वभाववाटा मनुष्य जिस पुण्यसे मनुष्य-शरीर मिल है, उसको 
नष्ट करके ओर य्ह नये-नये पाप वयोरकरर पञ्ु-पक्षी आदि योनियं तथा 
नसफौकी तरफ जा रहा दै । अतः उनकी दुगतिकरा वर्णन इसी अध्यायके 
सोल ओर उन्नसं दोक क्रिया गया है । 


भगवानने आसुरी सनुष्योके जितने लक्षण वतारे दँ, उनमें उनको 
पर॒ दिका विदोपण न देकर “अद्युभान्‌? (नराधमान्‌' विशेषण दिये 
हं । कारण यह क्रि पर्यु आदि इतते पापी नहीं है ओर उनके दुर्शनसे 
पाप भी नहीं खगाः पर आसुरी मनुष्योमे विदोषर पाप होते है ओर उनके 
दर्ानसे पाप खगता हे, अपवित्रता आती है । इसी अध्याथके वार्ईसवें 
श्लोकम (नरः पद्‌ देकर यह वताते द फ जो काम-करोध-लेभरूप नरकके 
दारसि चूटकर अपने कल्याणा आचरण करता दै, वही मनुष्य कहलन 
लोयक्र है | पचे अध्यायके तेसर श्टोश्मे भी (नरः? पदे इसी 
वातकरो पुष्ट क्रिया गया ह । 
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वे भी म॒नुप्य कहलानेके लायक है; क्योकि उने दैवी-सप्पत्ति प्रकर 
हो सकती है । 

“न शचं नारि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते" ग्रधि भैर 
निदृत्तिको न जाननेसे उन आधघुरी-खभाववालोम शुद्धि-अहदधिका 
खयाल नहीं रहता । उनको सांसारिक वर्तीवका, व्यवहारका भी 
खयाल नही होता अर्थात्‌ माता-पिता आदि बडे-वृहोके साथ तथा 
अन्य मनुष्योके साध कंसा वर्तव करना चाहिये ओर कैसा नही 


करना चाहिये--इस वातको वे जानते दी नहीं | उनमें सवय नही 


होता अर्थात्‌ .वे असत्य बोलते है भोर आचरण भी असत्य ही 
करते हँ । इन सवका तात्य यह है कि वे पुर अघुर है अर्यात्‌ ` 
खाना-पीना, आरामसे रहना तथा भै जीता रर, संसारका सुख ` 
मोगता रद्र ओर संग्रह करता रर आदि उद्देश्य होनेसे उनकी 

रोचाचार ओर सदाचारकी तरफ दृष्टि ही नह जाती । 

गीतामे भगवानने दूसरे अध्यायकरे चौवाटीसवे शोकम बताया 
कि वेदिक प्रक्रियाके अनुसार सांसारिक मोग ओर संपरहमे कगे | 
इए पुरुषोमे भी परमातमाकी प्रातिका एक निश्चय नहीं ह्येता । भव ` 
यह है कि आसुरी-सम्पदाका अंश रहनेके कारण जव रसे शल- | 
विधिसे यज्ञादि कमेमिं लगे हए पुर भी परमात्माका एक निश्चय 
नहीं कर पते, तव जिन पुस्षमे आसुरी-सम्पदा विरेष वदी हई है ` 
अथात्‌ जो अन्यायपू॑क भोग ओर संग्रमे ल्गे हृद्‌ है, उनवी 
ञुद्धिम परमात्माका एक निश्वय होना कितना कठिन है १# | 
नमां इकृतिनौ मुढा त्य्व | 
माययापहृतज्ञाना आघुरं भावमाभिताः ॥ | 
८ गीता ७ । १५ ) 


। 


ग्छोक ८ ] गीताकी सम्पत्ति ७५ 
सम्बध-- 
जरो चमो प्रवृत्ति नही ह्येती, बर्हो सद्भागेक्रा मी 
निरादर होता है अर्थात्‌ सद्भाव द्वते च्छे जाते है -अव इसको 
बताते हें | 


इलोक-- 
असत्यमप्रतिष्ठं ते जगदाहुरनीरवरम्‌ । 
अपरस्परसम्भूतं किमन्यत्कामदतुव म्‌ ॥ ८ ॥ 
व्याल्या-- 


५असत्यम्‌*--आसुर-घखभाववाठे पुरुष कडा करते हैँ कि यह 
जगत्‌ असत्य है अर्थात्‌ इसमे कोई भी वात सत्य नदीं है । जितने 
भी यज्ञ, दान, तप, ध्यान, खाध्याय, तीथ, त्रत आदि शुभ कम किये 
जाते हैँ, उनको वे सत्य नह्य मानते । उनको तो वे एक वबहकावा 
मानते हैँ । 

५अप्रतिष्ठं ते जगदाद्रनीश्वरम्‌?- संसारम आस्तिक पुरषोकी 

ईदर, परक ८ पुनजन्भ ) आदिमे श्रद्धा होती है; अतः 





'ममायाकै द्वारा जिनक्रा ज्ञान हरा जा चुक्रा ३ एसे आघुर- 


स्वभावक्रो धारण भ्ये हुए, मनुष्यो नीचः दूषित कमं करनेवाले मूट- 


लोग मुञ्च रो नहीं भजते ॥ 
पापवंत करर सहज सुभा । भजनु मोर तेहि भाव न काऊ ॥ 
( मानस ५।४२।२) 
% मरते वाद जो जन्म होता दै, वई चाह मरत्युटोकर्मे हो, चदि 
किसी अन्य टोकरम हो, चाहे मनुष्य, पञच-पक्षी आदि करंसी योनिविरेषरमे 
हो, वह सव (पररोकः ही है । 





ब 
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वे ह्न चीजोमे प्रतिष्ठित होते है । परंतु ये आघुर प्राणी धम्‌, वर 
आदिमे श्रद्धा नहीं रखते; अतः वे उनमे प्रतिष्ठित न्दी होते । देती 
ही मान्यता उनकी जगतके विषयमे होती है । इस जगतको ३ बिना 
माल्किका कहते है अर्थात्‌ इस जगत्को रचनेवाल्य, इसका शास्तन 
करनेवाला, यर्छोपर किये हए पाप-धुण्योका फठ सुगतानेवाला को$ 
( ईइवर › नहीं है ।*# 

“अपरस्परसम्भूतं किमन्यत्‌ कापैतुकम्‌"- म कहते है 
कि ्ञीको पुरुषकी ओर ॒पुरुभको सखीकी कामना हो गयी । अतः 
उन दोनोके परस्पर संोगसे यह संसार पैदा हयो गया । इसन 
काम्‌ ही हस संसारका देतु है । इसके व्यि ईर, प्रार्य आदि 
किसीकी भी क्या जरूरत है ? ईसवर आदिको इसमे कारण मानना 
ठ्कोसला है, ुनियाको बहकानामात्र है | 

सम्बन्ध-- 

जरह सद्भाव लुप्त हो जाते है, वहां सद्‌विचार काम नही 
कति अर्थात्‌ सद्‌किचार प्रकट ही नही ह्येते इसको अव 
फ्तलाते है । 

इरोक-- 
पतां दषटिमिवष्टभ्य न्ात्मानोऽर्पबुद्धयः । 
भवन्त्युग्रकमीणः क्षयाय जगतोऽहिताः ॥ ९ ॥ 

% “अनीश्वरः पदका तायं यह दै कि आसुरी-सम्पत्तिवाले ईश्वरो 
नदीं मानते । भ्रात्तो सत्यां निपेषः इ न्यायके अनुसार यह सिद्ध होता 
कि ईश्वरी सत्ता तोद, परवे उत स्वीक्रार नदीं करते । ईश्वरकी 
सत्ता न माननेसे वे अपार चिन्ताओसि धिरे रहते ह (१६ | १०-१९); 


पर ईश्वरकी सत्ताको मानकर उसके आधित रहनेवाले देवीसम्पत्तिवाठे 
मनुष्य निश्चिन्त ओर अभय रहते है | 


~ ~ मोक 


-छोक ९ ] गीताकी सम्पत्ति ७७ 


व्याख्या-- 

“एतां दष्टिमव्भ्यः न कोई वर्टव्य-अकर्तन्य है, न 
चाचार-सदाचार हैन ईर है, न प्रारब्ध है, न पाप-पुण्य 
है, न पर्टोक है, न किये हए कर्मोका कोई दण्ड-विधान 
दै रेसी नास्तिका दशका आश्रय छेक म चरते है । 


शौ 


नषटत्मान>---आत्मा कोई चेतन तच्च है, आत्माकी को$ 
सत्ता च--इस वातको वे मानते ही नहीं| बे तो इस बातको 
मानते हं वि जैसे कत्था ओर चूना मिलनेसे एक ली वैदा हो 
जाती है, एेसे ही मोतिकः तत्के मिलनेसे एक चेतनता पैदा हो 
जती है | वड चेतन कोई अलग चीज हे-- यह वात न्ह 
दै । उनकी दृष्टये जङ्‌ ही मु्य होता है । इस वासते वे चेतन- 
त्से व्रतु ही विपुल रहते है । चेतनत ( आत्मा ) से 
बिगुल होनेसे उनका परतन हो चुका होता है । 

"अल्पबुद्धयः, उनमें जो वित्रक-विचार होता है, वह 
अत्यन्त ही अल्प, तुच्छ ह्येता दहै । उनकी दृष्टि केवल दद्य 
पदार्थोप्र अवख्न्वित सती है कि कमाओ, खाओ-धीओ ओर 


, मोज करौ । आगे मवि्यमे क्या होगा ? पर्क क्या ह्येगा १ ये 


वातं उनकी बुद्धिम नहीं अती । यौ अल्पवुद्िः का यह अधं 
नहीं है क्रि हरेक कामम उनकी बुद्वि काम नहीं करती । सत्य- 
तत्व क्या है ?धमक्याहै १ अधम क्या है ? सदाचारदुराचार 
क्या है १ ओर उनका परिणाम क्या होता है ? इस विषयमे उनकी 
बुद्ि काम नहीं करती । परंतु धनादि वस्तुओंके संग्रहमे उनकी 





च्व 
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दधि व्डी तेन होती है| ताय यह वि पारमार्थिक उनतिते 
विषयमे उनकी दुद्र तुच्छ होती है ओर सांसा भोगो फोसनेके 
च्यि उनकी बुद्धि वडी तेज होती है | 


“उ्रकमाणः-वे किसीसे डते ही नहीं । यदि डरे, त 
चोरः कर्‌ य) राजकीय आदमीसे दरगे । भवरसे, परटोकसे, 
म्यादासे वे नही रते | श्वर ओर परटोकका भथ न होने 
उनके द्वारा जडे भयानक कमम होते है | 

जगतः क्षयाय प्रभवन्ति उनके पस जो शक्ति है, 
श्वय है, साम्य है, पद्‌ है, अधिकार है वह सव-का-सव दूसरो- 
का नाश करनेमे ही गता है | दूसरेका नाश ही उनका उद्देश्य 
होता है | अपना खर्थपूरातिद्रहो या थोड़ा सिद्ध द्यो अथवा 
सिद्र न भीहो; पर वे दूसरोकी उन्तिको सह नहीं सकते | 
दूसरोका नाश करनेमे ही उनको सुख हेता है अर्थात्‌ प्राया 
हक छीनना, किंसीको जानसे मार देना--उसीमे उनको प्रसन्नता 
होती है । सिह जेते दूसरे पञ्चको मास्कार खा जाता है, 
दूसरोके दुःखकी प्रवा नहीं करता ओर राजकीय अफसर जैसे दत, 
पचास सो रुपयोके ल्ि हजारे स्पयोका सरकारी नुकसान कर 
देते है, पेसे ही अपना खा परा करलेकरे व्यि दुूसरौका चाहे 
कितना ही नुकसान हो जाय) उसको वे परवा नहीं कलते । वे 
जर-खभाववाले पञु-पश्षियोको मारर खा जाते है ओर अपने 
थोड़-से सुखकर भ्ि दूसरोको कितना दुःख इ- इसको वे सोच 
ही नहीं सकते । 











च्छोक १० ] गीताकी सम्पत्ति ७९ 
समस्बन्ध-- 
जहो तकर्म, सद्भाव जौर सद्विचारका निरादर हो जाता है, 
चलँ मनुष्य कमनाओंका आश्रय लेकर क्या करता है--इसको 
वताते है । 


इनोक-- 

काममाश्रित्य दुष्पूरं दम्भमानमदान्विताः । 

५९ [५ 

मोहाद्‌ ग्रदीत्वाखदय्ाहान्प्रवतेन्तेऽद्ुचित्रताः ॥ १० ॥ 
व्यास्या-- 


भकाममाधित्य दुष्पूरम?- वे आसुरी-प्रकृतिवाठे कभी 
भी पूरी न होनेवाटी कामनाओंका आश्रय लेते ह । जेसे कोई 
मनुष्य भगवानूका, कोई करतव्यका, कोई धम॑का, कोई परलोक 
आदिका आश्रय च्तादहै, पेसे दही अुरप्राणी कमी पूरीन 
होनेवाटी कामनाओंका आश्रय ठेते हँ | उनके मनम यह बात 
अच्छी तरहसे जची हई रहती दहै कि कामनाके विना आदमी 
पत्थर-जेसा हो जाता है; कामनाकरे आश्रपके विना आदभीकी 
उन्नति ह्यो ही नहीं सकती; आज जितने आदमी नेता, पण्डितः 
धनी आदि हो गये है, वे सत्र कामनक्रे काण दही इए है। 
इस प्रकार कामनाके आश्रित रहनेवाले भगवान, परवोकको, 
प्राय आदिको नहीं मानते । 

अव उन कामनाओंकी पूर्तिं किंनके द्वारा करे १ उसके 
साथी ( सहायक ) कौन है ? तो वतति है -(दसम्भमानमदान्विताः'] 
वे दम्भ, मान ओर मदसे युक्त रहते हैँ भथोत्‌ वे उनके कामना- 
पूर्तिक वल हैँ । जौँ जिनके सामने जेसा वननेसे अपना मतल्व 
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सिद्ध होता हो अर्थात्‌ धन, मन-वड़ई पूजा-परति्ठा, आदर 
सत्कार, बाह-वाह आदि मिलते हो, वँ उनके सामने वेसा ही अपे 
को दिखान। दम्भ है । अपनेको वड़ा मानना, श्रेष्ठ मानना भ्मान,+ 
है । हमारे पास इतनी विचा, बुद्धि, योग्यता आदि है- ज्म 
वातको लेकर नशा-सा आ जानां भद्‌? है । वे सदा दम्भ, मान 
ओर मदमे सने इए रहते है तदाकार रहते है । 

मोदा गहीत्वासदुग्ाहान मूढता कारण वे अनेक दुरा- 
गरहोको पकड़े रहते है । मूटृता क्या है ? तामसी बुद्रिको ठेकर 
चलना ही मूढता है ।# पे शल्लकी, वेदोकी, वर्णशरमोकी ओर 
ल-पर्पराकी मर्यादाक) नहीं मानते, अपितु इनके विपरीत 
चलनेम, इनको भ्रट कनेमे ही ३ अपनी बहाटुरी, अपना गौरव 
समते है । वे अकतव्यको ही कव्य ओर कतव्यको ही 
अकतव्य मानते है, हितको ही अहित ओर अषहितको ही हित 
मानते है, ठीकको ही बेटीक ओर वेटीकको ही टीक मानते हैं | 
इन असत्‌ विचारोके कारण उनकी बुद्धि तनी गिर जाती है करिः 
वे यह कहने कग जति है कि माता-पिताका हमयर को$ ऋण 
नटा है । उनसे हमारा कया सम्बन्ध है १ ठ, कपट, जाल्ताजी 
करके भी धन कंसे वये ए आदि उन दुराग्रह होते हैं । 
+^ अपम परवमिति बा उन त-- न्यते तमसादरता | 
स्वाथान्विपरीतांश्च बुद्धिः सा पार्थं॑तामसी॥ 
( गीता १८ । २२ ) 
अधरमको भी ध्यह्‌ धर्म 
पूणं पदा्थौको भी विपरीत 





दे अजुन ! जो तमोगुणसे गिरी डे उदधि 
दैः एेसामान ेती दै तरा इसी प्रकार अन्य सम 
मान छती दै, वह बुद्धि ताम है |; 
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“अश्युचिव्रता- उनके व्रत-नियम वड़े अपवित्र होते है; 
जसे इतने ग्मि, इतने गा्योके वमे आग लगा देनी 
दै; इतने आदियंको मार देना है आदि | ये व, आश्रम, 
आचार-शद्रि आदि सव दकोसतवाजी है; अतः किसीको भी 
साथ खलाओ-पीओ; हम कथा आदि नहीं सुनेगे; हम तीथ, 
मन्दिर आदि सथानम नहीं जायगे-ेसे उनके त्रत-नियमः 
होते हें । 

देसे नियमोवाले डाक भी होते है । उनका यह नियम 
रढता है करि विना मास्पीट कयि ही कोर व्स्तुदे दे, तोवें 
ठेगे नहीं । तवतक चोट नहीं लगायेगे, घावसे खून नह रपकरेगा, 
तवतक हम उसकी वस्तु नहँ ठेगे आदि । 

सम्बन्ध-- 

सततम, सद्भाव ओर सदिचारोके अभावे उन आतुरी 
शकृतिवाटोकि नियम, भाव जौर आचरण ङित उद्‌ ेदयकौ ठेकर ओर 
करि ्रकारके ह्यते है, जव उनको अगले दो दलोकोमे वतलाते हे। 

दलोक-- 

चिन्तामपरिमेयां च प्रयान्तामुपाधिताः। 

कामोपभोगपरमा एतावदिति निशिताः ॥ ११ ॥ 

व्याख्या-- 

“चिन्ताम्‌ आसुरी-तम्पदावाले मनुप्योमे चिन्ता रहती है; 
उनको देसी चिन्ता होती है, जिसका कोई माप-तोल नहीं है- 
"अपरिमेय।म्‌' | जवतक मौत नहीं आती, तवतक उनकी वह चिन्ता 
मिटती न्ही--श्रयान्ताम्‌ः | 


छः 
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चिन्ताके दो विषय होते है-एक पारमार्थिक ओर दूसरा सासाछि। | 
मेरा कल्याण, मेरा उद्रार वैसे हो ? प्रबरह् परमातमाका निश्चय 
केसे हो ( "चिन्ता परत्र्यविनिश्वयायः )१ इस प्रकार जिनवो ' 
पारमार्थिक चिन्ता होती है, वे श्र है । परंतु असुरी सम्पदावाजेक्ो ' 
देसी पिन्ता नह होती । वे तो इससे विपरीत सांसा चिन्ता- 
के अश्रित रहते है कि हम कैसे जीये ? अपना जीवन-निर्बाह 
केसे करेगे ? हमारे विना वड़-बृढे किसके आश्रित जीयेगे १ हमारा । 
मान) आदर, प्रतिष्ठा, इनत, प्र्िद्धि, नाम आदि कसे वने रहेगे ? | 
मस्नेके वाद्‌ हमारे वाठ-बन्वोंकी क्या दशा होभी १ पर॒ जार्थगेतो 
धन-सम्पत्तिः जमीन-जायदादका क्या होगा १ धनके वरिना हमार | 
काम कंसे चला १ घनके बिना मकानकी मरम्मत केसे होगी १ । 
आदि-आदि | 

मलुष्य व्यथमे ही चिन्ता करता है । निर्वाह तो होता रहेग। 
निवाहकी चीजे तो वाकी रहेंगी ओर उनके रइते हृए ही मरे । 
अपने पास एक लगोटी रखनेवाले विरक्त-से-विरककी भी फी 
छंगोटी ओर शटी तूस्बी वाकी बचती है ओर मरता है पहले । 
देसे ही सभी व्यक्ति वस्तु आदिक रहते इए ही मरते है । यह 
कायदा नहीं है कि धन पासे होनेसे आदमी मरता न ह्य | 
धन पसम रहते-रहते ही मर गये ओर धन पड़ा रहा, काममें नहीं 
आया--पेसा हमने सुना है । 


एक बहत बड़ा धनी आदभी था | उसने तिजोरी तर 
सखोहेका एक मजबूत मकान वना रखा था, जिसमें वहुत रन रखे 
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हए थे । उस मकानके किंवाड एसे वने दए थे, जो बंद होनेषर 
चवीके विना खुठ्ते नहीं ये । एक वार वह धनी आदभी व्राहर 
चावी छोडकर उस मकानके भीत्‌ चखा गया ओर उसने भूरसे विवाड 
वद्‌ कर्‌ ठि | तो अव चावीके विना रविवाड्‌ न खुल्नेसे अन्न, 
जल) हवाठ; अभावमें मरते इए उसने टिखा कि इतनी धन-सम्पतति 
आज मेरे पास रहते हए भी भें मर रहा क्योकि मुञ्चे भीतर 
अन्न-जठ नहीं पिक रहा है, हवा नह मिक रही है ! पेसे ही 
खाद पदा्ोकि एहनेसे नहीं मरेगा, यह भी कायदा नहीं है । भोगोके 
पसम होते दए भी रेसे हीमरेगा। जैसे पे आदिमे रोग खग 
जानैप्र वैच-डाक्टर उप्तको ( अन्न पास रहते इए भी ) अन्न 
खाने नही देते । तात्य यह कि मरना हो, तो पदाथि रहते हए 
भी मरो | 


जो अपने पास एक कौड़ीका भी संग्रह नहीं करते, रेसे विरक्त 
संतोको भी प्राख्धके अनुसार आवदयकतासे भी अधिक चीजें पिकती 
है । अतः जीवन-निरवाह चीजोंके अधीन नहीं है | परत इस 
तत्को आघुरी-प्रकृतिवले मनुष्य नहीं समञ्च सकते | वे तो यही 
समञ्जते हँ किं हम चिन्ता कःते दै, कामना करते है, विचार करते 
# (१) प्रारब्ध परठ र्चा, पीछे रचा शरीर । ॥ 
वलस चिन्ता क्यौ करे, भज ठे श्रीरघुवीर ॥ 
(२) सुदंको हरि देत हे, कपड़ो लकड़ी आग । 
जीवित नर चिन्ता करे, उनका बड़ा अभाग | 
( ३) धान नहीं धीणो नीः नहीं सपैयो योक | 
जीमण बैठा रामदास, आन मिञ सव थोक ॥ 


य 
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है, उयोग करते है; तमी चीज मिलती हे । यदि रेन करै, ते 
मूखो मरना पड़े | 

“कामोपभोगपरमाः? जो 


मयुन्य कामनाके अनुसार्‌ उपभोग 
परायण है, उनकी तो हरदम यही कामना रहती है कि सुख-सामपरीका 


सूत्र संग्रह कर ठे ओर भोग भोगल । उनको तो भोगकर च्य 
धन चाहिये, संसारम वड़ा वननेक ल्य घन चाहिये | सुख-आराम, 
खाद-शोकीनी आदिके टये घन चाहिये । तायं यह क्रि उनवे 
च्वि भोगसे बढ़कर कु नहीं है । 

“पतावदिति निश्चिताः उनका यह निश्चय होता है कि सुख 
भोगना ओर संग्रह करन उसके सिवा ओर कुछ नहीं है । इस 
संसारम जो कु है, बह यही है । अतः उनकी दृष्टम पश्लोक एक 
ठकोसखा है । उनकी मान्यता रहती है किं मरनेके बाद कह आना- 
जाना कुछ नहीं होता । बस, यहं रारीरके रहते हए जितना सुख 
ठे ठ, बही, दीक है; क्योकि मरनेपर॒तो शरीर यहीं रिवर 
जायगा] । शीर सिर रहनेवाख है ही नहीं । मोगोके निश्चय 
सामने वे पाप्रुण्य, पुनर्जनम आदिक भी 1 धनजन आदो भी नदी नते | मानते । 

% एसे ही स्वगको माननेवाछ सकाम मनु 
वद्क९ ओर ङु नदीं दै- नान्यदस्तीति वादिनः, (गीता २।४२) 
उनको यही कामना रदती है प्रि मरनेके वाद हम खर्गमं जायं गे ओर 


वकि दिव्य भोगो भोगेगे | खग॑के भोगकर सामने यहंकि भोग कुछ 
भी नदीं है-ेसा वे मानते ल 


ष्य भी कहते हें करि सर्गे 


† यावजीवेत्‌ सुखं जीवेद्‌ ऋणं ्सखा धृतं पिवेत्‌ | 
भस्मीभूतस्ल देद्य पुनरागमनं कुतः ॥ 


॥ 
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उलोक-- 

आं ॐ € 

शापाराराते्वद्धाः कामक्रोधपरायणाः । 

ईहन्ते कामभोग(थमन्यायेना्चयान्‌ ॥ १२ ॥ 
व्याख्या-- 


“आशापाशशते्वद्धाः- जो आशारूपी सैकड़ों पासे वधे 
दए हैँ अभात्‌ इतना धन हो जायगा, इतना मान हो जायगा, उरीरमे 
नीरोगता आ जायगी आदि सेकड़ं आशाओंकी फँती टमी रहती 
है । आशाकी फोँसीसे वभे हए मनु्यक्रे पास वालो -करोडो 
स्पये हो जाये, तो भी उनका मगतापन नहीं मिता | उनकी तो 
यही आशा रहती है कि संतसे कुछ मिक जाय, मगवान्‌ से वु मिक 
जाय, मनुष्योसे वु व्रि जाथ । इतना ही नहीं, पटय-पश्नी, वृश्च 
लता, पहाड-समुद्र आदिमे भी हमे कुछ मिक जाय | इस प्रकार उनमें 
सदा (लाज-लाऊः वनी रहती है । रेसे व्यक्तियोकी सांसाखि 
आशां कमी प्री नहीं होतीं ( गीता ९ । १२) । यदि पूरी हयो 
मी जाय, तो भी कुछ फायदा नहीं है; क्योकि यदि वे जीते रहेगे, 
तो आडावाटी वस्तु नश हो जायगी ओर आशावाटी वस्तु रहेगी, 
तो वे मर्‌ जायगे अथत्रा दोनों ही नष्ट हो जार्यैगे । 

जो आशारूपी फांसी वषे हए हैः वे कभी एक जगह ध्र 
नहीं रह सक्ते ओर जो इस आशाख्पी फोपीसे छट गये है, वे 
मोजसे एक जगह रहते है- - 

आशा नाम॒ मनुष्याणां काचिदाश्चर्श्ङ्कला । 
यया बद्धाः प्रधावन्ति मुक्तास्तिष्टन्ति पङ्कुवत्‌ ॥ 
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“कामक्रोधपरायणाः, उनका परम अयन, स्थान काम ओर्‌ 
क्रोध ही होते है# अर्यात्‌ अपनी कामनापू्तिके व्यि ओर क्रोध 
करके दूसरेको कष्ट देनेके व्यि ही उनका जीवन होता है । काम- 
करोधके परायण मनुप्योका यह निश्चय रहता है कि कामनाके दिना 
मनुष्य जड़ हो जाता है । क्रोधके विना उसका तेज भी नहं रहता | 
कामनासे ही सव काम होता है, नहीं तो आदमी काम करे ही 
क्यो ! कामनाके व्रिना तो आदमीका जीवन ही भार ह्यो जायगा | 
संसारम काम ओर क्रोध ही सार चीज है । इसके बिना लोग हमे 
संसारम रहने दी नहीं दंगे । क्रोधसे ही तो शासन चता है, नहीं 
तो शासनको मानेगा ही कौन १ क्रोधे दवाकर दूस्तेको दीक 
करना चाहिय, नहीं तो लोग हमारा सर्व छीन लगे | फिर तो 
हमारा अपना कुछ अस्तित्व ही नहीं रहेगा आदि । 


हन्ते कामभोगाथमन्यायेनार्थसंचयान्‌, आसुरी-ग्रकृति- 
वले मनुष्य वेईमानी, धोखेवाजी, वि्रासधात, टैक्सकी चो आदि 
करकै, दूसरोका हक मारकर, मन्दिर, वाल्क, विधवा आदिका धन 
दवाकर ओर इस तरह अनेक अन्याय.पाप करके धनका संचय 
करना चाहते हँ । कारण क्रि उनके मनमे यह वात गहराई 
बैठी रहती दै करि आजककके जमानेमे ई्मानदारीसे, न्यायसे कोई 
धनी थोडे ही हो सकता है ! ये जितने घनी हए है, वे सब अन्याय, 

# इसी अध्यायके दसद उलोकम भये ष्दम्भ, मान ओर मदः 
तो उनके सायो होते ह ओर यशं आये कराम ओर क्रोधः उनके 
आश्रय हते ई। 
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चोरी, धोखेवाजी करके ही इए है । ईमानदारीसे, न्यायसे काम 
करनेकी जो बात है, वह तो कहनेमात्रकी है; कामम नहीं आ 
सकती । यदि हम न्यायकरे अनुसार काम करेगे, तो हमे दुःख पाना 
पड़ेगा ओर जीवन-धारण करना सुखिल हो जायगा । एसा उन 
अघुरी-स्वमाववाले व्यक्तियोका निश्चय होता है । 
जो व्यक्ति न्यायपू्क खगके मोरगोकी प्रापक व्यि कगे हए 
है, उनके ज्ि भी भगवान्‌ने कहा है कि उसे ठोगोकी बुद्धिम हमे 
परमात्माकी प्राप्ति करना हैः यह निश्चय दो दी नहीं सकता 
( गीता२। ४४) | फिरजो अन्यायपुव॑क घन कमाकर्‌ प्राणोके 
पोषणम चो हए दै, उनकी बुद्धिम परमासप्राप्तिका निश्चय कंसे 
हयो सकता है? परंतु वे भी यदि चाहं तो परमातमप्राप्तिका निश्चय 
करके साधन-परायण हो सकते हैँ । रेस निश्वय करनेके व्यि 
किसीको भी सना नहीं है; क्योकि मलुष्य-जन्म परमात्मप्रा्िके ल्यि 
ही भिखाहै। 
सखम्बन्ध- 
आसुर-स्वभाववाले व्यक्ति लोभः क्रोध जीर अभिमानको लेकर 
ज्निसि प्रकारके मनोरथ करिया करते हँ उसे क्रमः अगले तीन 
र्ठोकोमें वताते हँ | 
इलोक-- 
इदमद्य मया कब्धमिमं प्राप्स्ये मनोरथम्‌ 1 
इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनधंनम्‌ ॥ १२ ॥ 
व्याख्या-- 
आघुरी.परकृतिबाले व्यक्ति टोभके परायण होकर मनोरथ करते 
रहते है कि इतना धन तो आज मिक गया, इतना ओर प्रात कर्‌ 
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दंगा । इतना धन तो मेरे पास है ही, इतना ओर वर्होसे आ जायगा, 
ओर इतना राव्यसे, इतना व्यापारसे आ। जायगा । मेरा वड़ा ठ्ड्का 
स्तना पडा हज है; अतः इतना धन तो उसके व्याहमे आ ही 
जायगा । इतना धन टेक्सकी चोरीसे वच जायगा, इतना जमीनसे 
आ जायगा, इतना मकानोके किरायेसे आ जायगा, इतना व्याजका 
आ जायगा आदि-आदि । इस प्रकारके मनोर धनके लोभे 
होते है । 

जसे-जसे उनका लोभ वदता जाता है, वेसे-ही-वेसे उनके 
मनोरथ भी वृते जाते है | जब उनका चिन्तन बढ़ जाता है, 
तव वे चल्ते-किरते हए, काण-धेषा कते इए, भोजन करते हए, 
गक्रका व्याग करते हए ओर यदि निल्य-कम ( पाठ-पजा-जप 
आदि) करते है तो उसे करते इए भी “धन कंसे वदेः इसका 
चिन्तन करम रहते दै । इतनी दुकान, मिल-कारखने तो 
हमने खोल दिये हैँ । इतने ओर खोक दंगे । इतनी गायेत, मेड- 
वकररिर्यो आदि तो है ही, इतनी ओर हो जार्थ, इतनी जमीन तो 
हमारे पाप है, पर यह ॒बहृत थोडी है, किसी तरहसे ओर मि 
जाय तो वहत अच्छा हो जायगा । इस प्रकार धन आदि वदानेके 
विषयमे उनके मनोरथ होते है । 

जव उनकी दृष्टि अपने रारीर तथा परिवारपर जाती है, तो वे उस 
विषयमे मनोरथ करने ठग जाते है किं अषुक-अमुक दवाक््या सेवन 
करनेसे शरीर ठीक रहेगा । सुख-आरामकी अञुक-अयुक चीजें इकट्टी 
कर टी जाय, तो हम घुख ओर आरामसे रहेये । एयरकण्डीरानवाटी 


र) 


4 


ह २ 





च्छोक १३ | गीताकी सम्पत्ति ८९. 


गाड़ी गवा ठे, जिससे बाहश्की गरमी न गे । ऊनक्रे रसे वहन 
मेगवा ठे, जिससे सरदी न लगे | एसा बरसाती कोट या छाता 
मेगवा ७, जिसे वर्षसि शरीर गी न हो । पेसे-रेसे गहने-कपडे 
ओर श्वद्कार आदिकी सामघ्री ्मैगवा ठे, जिते हम चूत घुन्दर 
दिखायी द । 

एेसे मनोरथ करते-करते उनको यह याद्‌ नहीं रहता क्रि हम 
वृदे हो जायगे तो इस सामप्रीका क्या करगे ओर भरते समय 
यह सामग्री हमारे क्या काम अयेगी १ अन्तम इक्त सम्पत्तिका 
मालिक कौन होगा १वेटा तो कुप्त है; अतः वह सव नष्ट कर देगा | 
मरते समय यह्‌ धन -सम्पत्ति खुदको दुःख देगी । इस सामप्ीके 
छोभके कारण ही सुस्चे वेा-वेटीसे डरना पडता है ओर नौकरोसे 
डरना पडता है करि कहीं ये टोग हडताल न क्र दं । 

५र्न-देबी-सम्पत्तिको धारण करके साधन करनेवलि 
साधकके मनम भी कमी-कभी व्यापार आदिके कायको ठेर ( इस 
श्छोककी तरह ) इतना काम हो गया, इतना काम करना वाकी है 
ओर इतना काम अगे हो जायगा इतना प्ता आ गया है ओर 
इतना वर्होपर टैक्स देना हैः आदि स्फुरणाएं होती हैँ । एेसी दी 
सुरणा जडताका उद्देश्य रखनेवाटे आघुरी-सम्पत्तिवालके मनमें 
भी होती हँ | तो इन दोनोकी वृ्तियोमें क्या अन्तर आ ए 

उत्तर--दोनोकी वृत्त्यौ एक-सी दीखनेपर भी उनमें बहत 
अन्तर है । साधकका उद्देश्य परमासप्राप्तिका होता टै; अतः वह 
उन वृत्तिम तत्टीन नहीं होता । परंतु आसुरी-प्रकृतिवारोका 
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उद्देश्य धन इकटढा करने ओर्‌ भोग॒भोगनेका रहता है; 
बे उन दृत्तियोमे ही तल्लीन होते ह । तात्य यह क्वि दोनोके 

उद्देद्य भिन-मिन होनेसे दोनोमें वडा मारी अन्तर है । 

इलोक-- 
असौ मया हतः रानुरहनिष्ये चापरानपि । 
ईेइवरोऽहमहं भोगी सिद्धो ऽहं वलवान्छुखी ॥ १४॥ 
व्याख्या-- 

आषरी-सम्पदावले व्यक्ति क्रोधके परायण होकर इत प्रकारके 
मनोरथ करते है “असौ मया हतः रागु? उसको तो मेने मार 
दिया है ओर ®हनिष्ये चापरानपि दूसरे जो भी मेरे साय ठेढे चलते 
है, उनको भी हम मजा चला ही देशे । श्वरौ ऽहम्‌, मे 
धन, बल, बुद्धि आदिमे स तरहसे समथ ह | मेरे पास क्या नहीं 
है १ मेरी वरावरी को कर सवना है क्या ! अहं भोगी, _ मे 
भोग भोगनेवाखा द्र । मेरे पास ली, मवान, कार आदि कितनी भोग्य 
सामग्री है ! “सिद्धोऽदम्‌,- भे सव तर्हसे सिद ह । मेने तो पटे 
ही कह दिया था न ? वैसा हो गया करि नह १ हमरेको तो पहले- 
से ही पेता दीखता है, ये जो लोग भजन-स्रण, जप, ध्यान आदि 
करते है, ये समी विसीके वहकावेमे आये हृए ह । अतः नवी क्या 
दशा होगी, उसको हम जानते है । मेरे समान सिद्ध ओर को है 
संसारम ? मेरे पास अणिमा, गसि आदि समी सिद्धि है । 
अतः भ एक कमे सवको भस्म कर सकता ह । ध्वलवान्‌" - 
अमुक आदमीने मेरेसे टकर छेनी चाही, तो उसका क्या नतीजा 
हआ १ आदि 1 परंतु जहोँ खयं हार जाते है; बह बात दूसरौको 
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नहीं कहते, जिससे कि कोई हमे कमजोर न समञ्च ठे । उन्हे अपने 
हारनेकी बात तो याद भी नहीं रहती, पर अभिमानकी बात उन्हे 
याद रहती है । ्वुली'- मेरे पास कितना सुख है, आराम है ! अतः 
मेरे समान सुखी संसारम कौन है ? 

देसे व्यक्तियोके भीतर तो जलन होती रहती है, ओर ऊपरसे 
ङस प्रकारवी डग हके हें । 

इलोक-- 
आद्यो ऽभिजनवानस्मि कोऽन्योऽस्ति सदो मया । 
यक्ष्ये दास्यादि मोदिष्य इत्यज्ञानविमोहिताः ॥ १५ ॥ 
उग्राख्या- 

आदुर-खभाववाले व्यक्ति अभिमानके परायण होकर इप्‌ प्रकारके 
मनोरथ करते है “आाव्योऽभिजनवानस्पिः- कितना धन मेर 
पास है, क्रितने जन ( अदभी) मेर पात है, कितने पद ओर 
अपिकार मेरे पास है । थोडे रुपये ओर खच होगे, पर उनसे 
अपुक-अमुक पद्‌, अधिकार प्राप्त कर टेगे । फिर तो हम सबसे 
बड़े धनी ओर वडे पद, अधिकारवाले कहायंगे । “कोऽन्योऽस्ति 
सदो भया". -आप इतने धरूमे-िरे हो, नो आपको कई आदमी 
मि होगे; पर आप वताओ, हमारे समान आपने कोई 
देखा है क्या च्यक््ये दास्यामि- हम रेसा यज्ञ करेगे, एेसा दान 
करेगे कि सत्रप ठंग फेर दंगे ! थोडा-सा यज्ञ करनेसे, थोडा-सा 
दान देनेसे, धोडे-से ब्राह्मणोको भोजन कराने आदिसे का होता है ? 
हम तो रसे यज्ञ, दान आदि करेगे, जैसे आजतक किसीने न क्य 
हयं १ क्योकि मामूटी यज्ञ, दान कनेते लोगोको क्या पता लगेगा 
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कि इन्होने यज्ञ किया, दान दिया | बडे यज्ञ, दाने हमारा नाम 
अखगामें निक्लेगा । किसी धमशालामे मान वनवायेगे, तो 


उसमे हमारा नाम खुदवाया जायगा, जिप्तसे हमारी यादि रहेगी | 
"मोदिष्ये हम कितने वड़े आदमी है | हमे सव तरहसे सत्र 
सामग्री घुम है ! अतः हम आनन्दसे मज करेगे । 

इस प्रकार अभिमानको ठेकर्‌ मनोरथ करनेवाले अर लोग 
"करगे, करेगे" केवल पेसा मनोरथ ही करते रहते है । पर वास्तवे 
करते-करते कु नही । ओर करो भी तो बह भी नाममात्र 
ल्यि करगे, जिसका उल्छेख आगे स्रवे दटोवमे आया है । 
कारण किं इव्यज्ञानविमोदिताः _ > अक्ञानसे मोहित हं अर्थात्‌ 
ताके काएण ही उनकी देसे मनोरवाटी तति होती हं । 

सम्बन्ध-- 

परमातमश्रातिके उदेतयते विमुख इर 
जीते-जी अश्नामि, जलन, संना५ अ/दतो हले 
उनङ्रौ क्या गति ह्लेती हे 
कहते हं । 


आसुरी -सम्पदावालोके 
ते ह) है; प्रतु मरनेपर 
हते वतानेकरे लिये जगठा शलोक 


इोक- 
अनेकलित्तविध्ान्ता मोहजालसमाच्रताः । 
प्रसक्ताः कामभोगेषु पठन्ति नरकेऽ्युचौ ॥ १ ६॥ 
% इती अध्यायके चौथे इलो आघुरी-सम्पत्तिके अन्तगंत जिस 
अक्ञानक्रा वणेन हुजा है, उसी ( आखरी-सम्पत्ति ) का विस्तारसदितः 


वणन करके “इ्यजानविमोहिताः षदौसे उसका उपसंहार किया 
(= 
गया ह । 


= - > ------> 
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व्य्राख्या- 
“अनेकचित्तविश्राम्ताः'-- उन असुर प्राणियोका एक नि 
न होनेते उनके मनम अनेक तरहकी चाहना होती दै, ओर 
उस एक-एक चाहनाकी पूर्तिक व्यि अनेक तरहके उपाय 
ह्येते हैँ तथा उन उपायोके विषयमे उनका अनेक तरहका चिन्तन 
होता हं । 


“मोदजासमाद्रताः"--जडका उद्देदय होनेसे वे मोहजाले 
टके रहते है । मोहजाक्का ताय है किं तेरहवेैसे पंदरहवें रटोकतक 
काम, क्रोध ओर अभिमानको ठेकर जितने मनोरथ बताये गये दहै, 
उन सव्रसे वे अच्छी तरहसे आघ्रृत रहते है; अतः उनसे कभी 
छरटते नहीं । जसे मही जाल्म फंस जाती है, पेसे ही वे प्राणी 
मनोरथरूप मोहजालमे फंसे रहते हैँ । उनके मनोरथम भी कवक 
एक तरफ ही वृत्ति नहीं होती, प्रव्युत दक्ष तरफ़ भी वृत्ति रहती 
है, जेसे--इतना धन तो मिक जायगा, पर उसमे अमुक-अमुक वाधा 
ग॒ जायगी तो १ हमारे पस दो नम्बरी इतनी पूँजी है, इसका 
पता राजकीय अधिकारिोंको चग जायगा तो ? हमारे मुनीम, नौकर 
आदि हमारी शिकायत कर दंगे तो ? हम अमुक व्यक्तिको मार देंगे, 
पर हमारी न चटी ओर दशा विपरीत ह्यो गयी तो ? हम अमुकका 
अहित करेगे, पर उससे हमारा हित हो गया तो {~ ईस प्रकार 


मोहजाव्मे फंसे हए आघुती-सम्पदावालेमे काम, क्रोध ओर अभिमान- 


के साथ-साथ मय भी बना रहता है । इस वस्ते बे एक निश्वय नहीं 
कर पाते | कर्हीपरं जते हैँ ठीक करनेके व्यि, पर हो जाता है 


९७ गीत(की सम्पत्ति ओर श्रद्धा 


वेदीक ! मनोरथ सिद्ध न होनेसे उनको जो 
तोवे दही जानते है! 


्रसक्ताः कामभगेषु-- वस्तु आदिका संग्रह कने ओर्‌ 
उसका उपभोग करनेमे तथा मान-बड्‌।ई, सुख-आराम आदिमे वे 
अव्यन्त आसक्त रहते हैं । 


“पतन्ति नरकेऽशुचौ" मोहनाल उनके ल्ि जीते-नी ही 
नरक है ओर मरके वाद्‌ उन्द कुम्भी पक, महारौरव आदि स्ान- 
विशेष नरकोकी प्रापि होती है । उन नरको भी वे घोर यातनावले 
नरकोमं गिरते है, नरके अशुचौ कहनेका तात्पय यह्‌ है कि निन 
नरकोमे महान्‌ असह्य यातना ओर भयंकर दुःख दरिया जाता है,पेस 
थोर नरको वे गिरते है; क्योकि जिनकी जैसी लिति होती है, 
मरनेके वाद भी उनकी वैसी ( तिके अनुसार ) ही गति होती 
दै । वे लोण कमी कोई युम काम भी करते है तो बह केवठ 
लोगोको दिखानेके ल्यि ओर अपनी महिमाक्रे ल्यि ही करते है तथा 
इप॒ मावसे करते हे कि जिससे घन अधिक आ जाय, दूसरोपर अ 
पड जाय ओर्‌ वे मेर प्रभावसे प्रभावित हो जाथे, उनकी अष 
खुर जाय क्रि मै क्यार उन्द चेत हो जाय आदि। श्युमकाममी 


ये अविधिपूवक ही कते है । अतः पेते व्यक्तियको अशुद्ध यानी 
घोर नरक मिलते ई | 


[ अ० ६ 
ख होता है, उसको 


सम्बन्ध-- 
मगवल्मा्तिके उदह्रपये विमुख हर आतसरी-तमपदा वाल 
दुराचारोकाफञ नरक-प्रारि वतलाकर, दुराचाररोद्रारा बोये गये 
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दुरमावते वतंमानर्मे उनकी कितनी भयंकर दु््ना ह्येती हे जौर 


विष्य उसक्रा क्या परिणाम होता है- हसे बतानेके ठिये अगला 
८ चार रलोकोका ) प्रकरण प्रारम्भ करते है | 
उलोक-- 
आत्मसम्भाविताः स्तब्धा धनमानमदान्विताः । 
यजन्ते नामयकञेस्ते दम्भेनाविधिपूर्वकम्‌ ॥ १७ ॥ 
व्याख्या-- 

“आत्मसम्भाविताः वे धन, मान, बड़ाई, आदर आदिकवी 
दृ्टिसे अपने मनसे ही अपने-आपको वडा मानते है, प्ज्य समञचते 
है किं हमारे सधान कोई नदं है; अतः हमारा पूजन होना चाहिये, 
हमारा आदर होना चाहिये, हमारी प्रशंसा होनी चाहिये । वण, 
आश्रम, विचा, वुद्विः पद्‌, अपिकार्‌, योग्यता आदिमे हम सव तरहसे 
र्ठ ह; अतः सवर लोग हमारे अनुकरूक चटे । 


'स्तव्धाः - वे किसीके सामने नश्र नहीं होते, नमते नहीं । 
कोई संत-महात्ा या अवतारी भगवान्‌ ही सामने क्यो न आ जार्यै, 
तोभी वे उनको नमस्कार नहीं करेगे | वे तो अपने-आपको ही 
ऊँचा समञ्षते है, फिर किसके सामने नम्रता करे ओर किसको नमस्कार 
करं | कही ्रिसी कारण परवश होकर लोगोकरे सामने चुकना भी 
पडे, तो अभिमानसहित ही द्युकंगे । इत प्रकार उनमें वब्रहत ज्यादा 
एंठ-अकड्‌ रहती है । 


"धनमानमदान्विताः वे धन ओर मानके मदसे सदा चूर 
रहते दहै । उनम धनका, अपने जनोका, जमीन-जायदाद ओर 





| 
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मकान आदिका मद्‌ ( नशा ) होता है । इधर-उधर पहचान ह | 
जाती है, तो उपतका मी उनके मनम मद होता है क्रि हमारी प । 


-बहे-वडे मिनिसटरोतक पहन है । हमारे पास देसी शक्ति है, , 
निससे चहे जो प्राप्त कर सरते है ओर चाहे जिसका नाश क | 
सक्ते दै । हस प्रकार धन ओर मान ही उनका सहारा होता है। | 
इनका दी उन्डे नशा होता है- गरमी होती है । अतः वे इनक्ष | 


डी श्रेष्ठ मानते है । 


"यजन्ते नामयक्षेस्ते दम्मेनः वे लोग ८ पृद्रहवं र्टोकपे । 
आये भयक्षये दास्वामि, पदोके अनुसार ) दम्भपूर्क नाममात्र च । 


करते है । लोगं हमारा नाम हयो जाय, प्रसिद्रि हो जाय, आदर 


हो जाय- इसके लि वे यज्ञके नामपृर्‌ अपने नामका लव प्रचार 


करेगे, अपने नामका छपा ( पम्पटेट ) छपवायेग । ्रामणोके लि 
भोजन करेगे, तो खीरमे कपूर डाठ दे, जिससे वे अधिक न ख 
सके क्योकि उपसे खर्चा मी अधिक नदीं होगा ओर हमारा नाम 
भी हो जायगा । देसे ही पक्तिमे भोजनक व्यि दो-दो, चासचार, 


पचपच सकोरे ओर पत्ते पते देगे, जिससे उन सकारे ओै ` 


पत्तटोको बाहर फेकनेपर उनका ठेर ठग जाय ओर लेोगोको यह 
पता चट जाय करि ये करंतने अच्छ व्यक्ति है, जिन्होने इतने ब्राहमणो. 


को भोजन कराया है | इत प्रकार ॑ये आअघुरी-सम्पदावालोके मीत 
भाव होते है ओर भावके अनुसार ही उनके आचरण होते ह । , 


आघुरी-सम्पत्तिवाले व्यक्ति राखोक्त यज्ञ, दान, पूजन आदि 
९ 2 न क त्वित ् ह 
कम तो करते है ओर उनके व्यि पैसे भी खं कते हैं 
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पर करते हँ शाखविधिकी परवा न कफे ओर दम्भपुवक ही । 
मन्दिरमे, जव कोई मेख-महोत्सव हो ओर ज्यादा लोगके भनेकी 
उम्मीद हो तथा वड़-वडे घनी टोग आनेवाले हो, तव मन्दिर- 
को अच्छी तरह सजायेंगे, टकुरजीको खूवर॒शदिया-वदिया गहने- 
कपड़े पहनायेगे, जिससे उ्यादा छोग आ जाये ओर खूब भैट- 
चढावा इकट्‌ढा हो जाय । इस प्रकार ठाकुरजीका तो नाममात्रका 
पूजन है, पर बास्तवमे प्रजन होता है लोगोका ! 


से ही कोई मिनिस्टर या अफसर अनेषाढा हो, तो उनको 
राजी करके ल्य ठङुएलीको खूत्र सजायेगे ओर जवर वे 
मद्दिरम आयेगे, तव उनका खव आद र-सत्कार करगे, उनको 
ठकरुरजीकी माटा दगे, प्रसाद्‌ ( जो उनके ट्य विरोपख्यसे तैयार 
रखा रहता है ) देंगे, इसव्ये कि वे राजी हो जार्थेगे तो हमारे 
व्यापारे, धरे कामम हमारी सहायता करगे, सुकदमे आदिमे 
हमारा पक्ष ठगे आदि । इन भावसे, वे ठाकुरजीका जो पजन करते 
है, वह॒तो नाममात्रका पूजन है । वास्तवमे प्रजन होता है-- 
अपने व्यापारका, घरे कामका; ल्डाई-कषगड़का; क्योकि उनका 
उद्देश्य ही व्ही है। 

गो-सेवी संस्था-संचाख्क भी गोश्चालाओमि प्रायः दूघ दनेबाली 
खस्थ गायको ही रगे ओर उनो अधिक चारा देगे, पर छी- 
खड़ी, अपाहिज, अन्धी ओर दूध न देनेवारी गायको नदी 
रखेंगे, तथा किसीको र्ैगे भी तो उसको दूध देनेवारी गायेकी 
अपेक्षा बहत कम चारा दंगे । परंतु हमारी गोशाल किंतना 


गी० स० ७-८- 
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3 = | 
गौ-पाल्न ह्यो रहा €› ईसक। असकियतकी तफ खया न कवे | 
कवल लोगोकरो दिखने न्म उता श्ट प्रचार वरे | छप 
लेखः विज्ञपन, पुस्तिका आदिः छमवकर बटेगे, जिसमे पैसा ते 
अविकःसे-अधिक आये, प्र खर्च कम-ते-कम हो | 


थं 


धार्मिक संस्थाओंमे भी जो संचालक कहत्यते है वे प्रायः 
उन धार्मिक संस्याओंके पैसोसे अपने घरका काम चके | 


अपनेको नफा विस प्रकार हो, हमारी दूकान किंस तदह च्छे, | 
पैसे केसे मिले _ इस प्रवर अपने खाधको लेकर केवल दिखावदीपनसे । 
सारा काम करते हं | 


प्रायः साधन-मजन करनेवाले भी दूरेको आता देखकर | 
आसन लगाकर वैठ जार्ेगे, भजन-ष्यान करने ङग जार्थग, 
गाल कुमान ल्ग जागे । परंतु वो देखनेवाला न हयो तो ब्रत. 
चीतम ठग जारयेगे, तास-चौपड खेलेगे अथवा सो जारयेगे । तो 
इसमे जो साधन-मजन होता है, वह॒ केव इसल्यि कि दूसरे ७, 
अच्छा मानं, भक्त माने ओर मेरी प्ररंसा करे, आदर्‌-सम्मान कर 
सञ्च पसे मिटे, लोगोमे मेरा नाम हो जाय आदि । इस प्रकार | 
साधन-भजन भगवानूका तो नाममात्रक व्ि होता है, प्र वास्तवे | 
साधन-मजन होता है अयने नामका, अपने शरीरका, पैसोका । इस 
प्रकार आसुरी प्रकृतिवालके विषयमे कं 


| 
। 

4 

“अविधिपूर्वकम्‌ ते आसुर-प्राणी शाखविधिको तो मानते | 

ही नही, सदा शाखनिपिद्ध॒ काम कते हें । वे यज्ञ, दान आदि | 





हतक कदा जाय ? 


काम करेगे, पर उनको विषिपूवैक नहीं करेगे । दान करेगे ते 
न 


----- --------------  - ~------~-------*~~------------ 
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सुपात्रको न देकर बुपात्रको दंगे । वुपात्रोके साथ ही एकता स्खगे । 
ईस श्रकार उल्ट-उलट काम करेगे | बुद्धि सवथा विपरीत होनेके कारण 


उनको उल्टी बात भी सुच्टी ही दीखती है- “सवीर्थान्‌ विपरीतांश्च 
{गीता १८ । ३२) । 


इलोक-- 
अकार वक दप कामं क्रोधं च सथिताः 
मामात्मपरदेहेषु परद्विपन्तोऽभ्यसृथकाः ॥१८॥ 
व्याख्या-- 


अहंकारं वलं दर्पं कामं क्रोधं च संधिताःः- वे आसुर्‌- 
प्राणी जो कुं काम करेगे, उसको अहंकारः वक अर्थात्‌ हठ, 
मण्ड, काम ओर क्रोधसे दी करेगे । जैसे भक्त भगवान्‌के आश्रित 
एता ह, एस ही वे अघर अहंकार, हट, काम आदिक आश्रित रहते 
1 उनक्र मनम यह वात अच्छी तरहसे ्जची दई रहती है कि 
अहंकार, हट, धमण्ड, कामना ओर क्रोध किये विना काम नहीं 
चल्गा; संसारम देसा होनेसे ही काम चल्ता है, नहीं तो भनुष्योको 
दुःख ही पाना पडता है; जो इनका ( अहंकार, हट आदिका ) 
आश्रय नहीं ठेते, वे बुरी तरहसे कुचले जाते है; सीपे-सादे व्यक्तिको 
संसारम कौन मानेगा £ इस वस्ते अंकारादिके रहनेसे ही अपना 
मान होगा, सत्कार होगा ओर ठोगमिं नाम होगा, जिससे लोगोपर्‌ 
हमारा दबाव, आधिपल्य रहेगा । 
“मामात्मपरदेेषु प्रद्विषन्तः मगान्‌ कहते है किं मे जो 
उसके शरीरम ओर दूसरके शरीएमे रता द उस मेरे साथ बे आुर- 
प्राणी वैर रखते हँ । भगवान साथ वैर रखना क्या है ? - 
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तिस्खती [१ 
श्र ममवाङ्े य॒ उल्द्घ्य पवर्ते । 
आज्ञाभङ्गो सम द्वेषी नरके पतति धुवम्‌ ॥ 
श्रुति ओर स्पृति- ये दोनों मेरी आज्ञा 
कवे जो मनमाने टंगसे वर्तव करता है, 


3 


। इनका उष्ुङ्कन 
वह मेरी आज्ञा भङ्ग 
करके मेरे साथ देष रखनेवाख मनुष्य निधित ही नतकोमि गिरता है | 

वे अपने अन्तःकरणमें विराजमान परमात्मक साथ मी विरोध 
काते है अर्थात्‌ हृदयम जो अच्छी स्फुरणार्पँ होती है, सिद्रान्तकी 
अच्छी वाते आती है, उनकी वे उपेश्ा-तिरस्कार करते है, उनको मानते 
नहीं । दूसरे जो खोग दै, उनकी बरे अज्ञा कते है, तिरस्कार काते 
है, अपमान क्रते है, उनको दुःख देते हैँ, उनसे अच्छी तरहसे द्र 
रखते हं । यह सव उन प्राणि्योके रूपमे सगवान्‌के साय द्ध 
करना है । 

“अभ्यस्यका" वे दूसरोके गुणोमे दोष-दष्टि रखते है । 
आजतक जितने संत-महात्मा हए हँ ओर अभी भी जो संत-महात्मा 
तथा अच्छी स्थितिवाटे साधकः है, उने विपयमे बे असुर खग कहते 
है कि उनमे भी राग-देष, कामक्रोध, खाध, दिखावधैपन आदि दोष 
पाये जाते है; किसी भी संत-महात्माका चस्ति रेस नहीं है, जिसमे 
ये दोष न आये हो; अतः यह सव पाखण्ड है; हमने भी इन सव 
बातको करके देखा है, हमने भी संयम किया हे, मजन किया दै, 
त्रत विये है, तीथं किये है, पर वासने इनमे कोई दम नहीं है, 
हम तो कुछ नही मितम, सुप्तमे ही दुःख पाया; उनके करनेमे वह 
समय हमारा व्यम ही वाद्‌ हा है; ये लोग भी किसीके 
बहकाविमे आकर अपना समय बरवाद कर रहे है; अभी ये पेसे प्रवाहमे 
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बहे ए है ओर उर रस्तेम जा रे है, अभी इनको होश नहं है, 
पर जव कभी चेतंगे, तव उनको भी पता क्मोगा; आदिः आदि । 


इेक-- 
तानहं द्विषतः क्रूरान्संसारेषु नराधमान्‌ । 
क्षिपाम्यजखमद्युभानाखुरीष्वेव योनिषु ॥ १९ ॥ 


व्याख्या-- 

सातवे अध्यायके पंद्रह ओर नै अध्याये वारये श्लोके 
वर्णित असुरी-सम्पदाका इस अध्यायके सातवैसे अटारहवे श्लोकतवः 
विस्तारसे वणन किया गथा | अव आसुरी-सभ्पदाके विषयका इन 
दो ( उनीसवे-वीसे ) श्लोको उपसंहार करते हए भगवान्‌ कहते 
है किसे अघुर-प्राणी विना ही कारण सवसे तैर रखते है ओर 
सवका अनिष्ट करनेपर ही तुले रहते हैँ | उनके कमं बडे रूर होते 
है जिनके द्वारा दूसरौकी दिसा आदि हआ करती है । देसे वे क्रूरः 
निदयी, हिसक प्राणी मनुष्यो नराधम अर्थात्‌ महान्‌ नीच है-- 
“नराधमान्‌” उनको मनुष्योमे नीच कहनेका मतलब यह है किं 
नरकोम रहनेवलि ओर पञ्-पश्री आदि ( चौरासी सख योनिर्ौँ ) 
अपने परकमोकिा फक भोगकर द्र हो रे दँ ओर ये आसुर-प्राणी 
अन्याय पाप करके पञयु-पक्षी आदिसे भी नीचेकी ओर जा रषे है । 

इसत वस्ते इन ठोगोका सङ्ग बहुत बुरा कहा गया है-- 

बरु भरु बास नरक फर तात। । दुष्ट संग जनि दे्‌ विधाता ॥ 

( मानस ५ | ४५ | ४ ) 
नरकोका वास नहत अच्छा है, पर विधाता (बरह्मा ) हे दुका 
सङ्ग कभी न दे; क्योकि भरकोके वाससे तो पाप नष्ट होकर शुद्ध 


ह, 
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अती है, पर दुष्टोके सद्धसे अञयुद्रि आती है, पाप बनते हैष 
एसे बीज बोये जते है, जो अगे नरक तथा चौरासी लाख यों, 
मोगनेपर भी पूरे नष्ट नहीं होते । | 

्रकृतिके अंश शरीपमे राग अधिक ह्यन आहुरी-समुि| 
अधिक आती है; क्योकि भगवान्‌ने कामना (राग ) को सम॑ 
पापम हेतु ताया है ( ३। ३७ ) । उप्त कामनाके वद्‌ जक्तै | 
आछरी-सम्पत्ति बढती ही चरी जाती है । जेते धनकी अर 
कामना बदुनेसे जठ, कपट, छल आदि दोष विरोपतासे वद जो| 
हँ ओर इ्तियोमें भी अधिक-से-अधिक धन कंसे पिले- सा ल 
बढ़ जाता है । फिर मनुष्य अनुचित रीतिसे, चछिपावसे, चोरीसे ध। 
लेनेकी इच्छा करता है । इससे भी अधिक लभ वद्‌ जाता हैते ^ 
किर मनुष्य उकोती करने छग जाता है ओर थोड़े घनके धि | 
मलुष्यकी हत्या कर देनेमे भी नहीं हिचकता । इस प्रकार उत | 
करता बढती रहती है भोर उसका खभाव रक्षसो जेता बन जता है || 
सभाव व्िगडनेपर उसका पतन होता चला जाता है ओर अन्तो 


| 
उसे कीट-पतङ्ग आदि आघुरी योनियो ओर घोरं नरकोकी महान्‌ यातना | 


| 
भोगनी पड़ती है । / 


ˆखभान्‌'-- जिनका नाम लेना, दर्शन करना, स्मरण कला | 

आदि भी महान्‌ अपनित्र करनेवाला है, देसे रूर, निदथी, सवके 
वैर प्राणियोके खभावके अनुसार ही भगवान्‌ उनको आरी योग | 
देते हँ । भगवान्‌ कहते है- “आसुरीष्वेव योनिषु क्षिपामि! | 
अथात्‌ पै उनको उनके खभावके लायक ही कृत्त! सोप, विच्छ बध | 
1 


| 
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सिह आदि आसुरी योनियोमे गिराता हँ । वह भी एक-दो वार्‌ नीः 
अपितु वार-बार गिशता द्र -"अजखम्‌, जिससे वे ( अपने कर्मोका 
फ़ल मोगकर जद्ध, ) निम॑ल होते रह । 
भगवानूका उनको असुरी-योनिमे गिरनिका ताव्य क्या है ? 
भगवानूका उन क्रूर निदयी प्राणियोपर भी अपनापन है | 
भगवान्‌ उनको पराया नहीं समञ्लते, अयना द्वेषी-वेरी नहीं समञ्चते, 
भप्रितु अपना ही समक्षते हैँ । जसे, जो भक्त भगवान्‌का जसा भजन 
करत ह, भगवान्‌ भी उसक्रा वेसा ही मजन करते है वैसे ही जो 
भगान्‌ साथ देष करते है, उनके साथ भगवान्‌ द्वेष नहीं करते, 
्रसयुत उनको अपना ही समञ्षते है । दूसरे साधारण मनुष्य जिस 
सन्यस अपनापन करते हँ, उस मनुष्यको ज्यादा सुख-आराम देकर 
उसको टोकिक सुखमे फसा देते है; परव भगवान्‌ जिनसे भपनापन 
करते हं, उनको शद वनानेके टि वे प्रतिक परिखिति मेजते है, 
जिससे वे सदके व्यि सुखी हो जारथँ- उनका उद्धार हो जाय । 
जस शुभच्छु अध्यापक विदया्थियोको पदाते हैँ, तो उनका 
समय ॒वरवाद न हो जाय--इस वातकी पूरी निगरानी रखते हैँ 
` ओर विदार्थियोको अच्छी तरह पढाकर उनकी उन्नति करते हें | 
रेसे ही जौ प्राणी परमात्माको जानते नहीं, मानते नहीं ओर उनका 
खण्डन करते हे, उनको भगवान्‌ जानते हैँ भौर अपना मानते है । 
इसलिये परम कपा भगवान्‌ उनको आसुरी-योनियोमे गिरति है, 


# ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्‌ । 
( गीता ४ । ११) 








| 
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जिससे उनके कये हृए पाप दूर हौ जायं ओर वे 
बनकर उनकी ( भगवानूकी ) प्राप्ति कर टे | 
८ 
शत्क-- | 
आसरी योनिमापन्ना मूढा जन्मनि जन्मनि । 
माभपराप्येव कोन्तेय ततो यान्त्यधनां गतिम्‌ ॥ २०॥ | 
व्याख्या-- 


मगवरस्रातिके- कल्याणक उद्देश्यसे दिये गये मनुप्य-शरीएो 

पाकर भी मनुण्य कामना, खार्थ॑एवं अभिमाने वशीभूत होक 
चोरी-उकंती, श्वठ-कपट, धोखा, विश्चासधात, हिंसा आदि जिन क्ष 
करते है, उनके दो परिणाम ष्ठते है--( १) वाहरी फल-अ 
ए (२) भीतरी संस्कार-अंश । दूसरोको दुःख देनेपर उनका 
( जिनको दुःख दिया गया है) तो वही नुकसान होता है । 
जो प्रार्धसे होनेवाख है परंतु जो दुःख देते हैः वेना। 
पाप करते है, ज्सिका फर नरक उन्हे भोगना ही पडता है। 
इतना ही नही, दुराचरोके द्वारा जो नये पाप होनेके बीन | 
बोये जाते है अर्थात्‌ उन दुराचरोके द्वारा अहंतमिं जो र्व | 
बठ जति है, उनसे मनुष्यका बहत हत भयंकर लुकसान होता है । । 
जसे, चोगीरूप कमं करनेसे पहले मनुष्य खयं चोर वनता है | 
क्योकि वह चोर बनकर ही चोदी करेगा ओर चो कए 
अपनेम ( अरह॑तामे ) चोएका माव टद्‌ ह्यो जायगा# । इस प्रका 


चोरीके संस्कार उसकी अहंतामे वै जति है | ये संस्क 


# दुभोवोखे हराचारपेदा होते ह अर राजसे दभाव पुष 
होते दै । 


= 
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मनुष्यका वड़ा मारी परतन कते है- उससे वार-वार चौरीरूप 
पाप करएवति हें ओर फलखरूप नरकोमे ले जते है | जवतकः वह 
मभ्य अपना कल्याण नहीं कर च्ता अर्थात्‌ जवतक वह 
अपनी अहंतानं वेढये देए दुर्मवोंको नही मिगता, तवतक 
क दभाव जन्-जन्मन्त दुराचाराको वक देते रहेगे, उकसाते 
दंगे ओर उनके कारण वे आघ योनियं तथा उससे भी 
भयकर नरक ओद्म दुःख, सन्ताप, आफत आदि परति ही रहैगे । 


उन आसुरी योनि्ोमे भी उनकी प्रकृतिं ओर प्रवृत्तके 
अनुसार यह दखा जाता है किं करई पञ्य-पक्षी, भूत-विदशाच, कीट- 
पतङ्ग आद्‌ संीम्य-ग्रकृति-प्रधान होते हँ ओर करई क्रर्रक्रति-प्रधान 
होते ह । इस तरह उनकी प्रकृति ( खमा ) मे भेद उनकी 
अपनी बनायी हृदं उद्र या अञ्युद्र अहंताके कारण ही होते 
ह । अतः उन योनि्योमे अपने-अपने कर्मो फलभोग होनेपर 
भी उनके प्रकृतिकं भेद वेसे ही धने रहते हें | इतना ही नहीं, 
सम्पूण योनिर्याको ओर्‌ नरकोको भोगनेकरे वाद किसी क्रमसे अथवा 
भगवत्छृपसि उनको मनुष्य-रारीर प्रप्त हो भी जाताहै, तो भी 
उनकी अहंतामें वेठे हए काम-क्रोधादि दुर्भाव पहले-जैसे ही रहते 
है# । इसी प्रकार जो खगंप्रपिकी कामनसे वह ्म-कर्म करते है 
ओर मरनेके वाद्‌ उन कमेकि अनुसार खरम जति है, बँ उनके 
& नरस्य चिहं नरकागतस्य विरोधिता बन्धुजनेषु नित्यम्‌ । 
सरोगता नीचगतेषु सेवा छ्यतीव दोषा कटुका च बाणी ॥ 
(ननरकसे आये हए लोगोमि ये लक्षण रहा करते है-न्धुजनोसि नित्य 
विरोध, रोगी होना, नीचो सेवा ओर कटु वचन वोट्ना ।› 


| 

| 
[ अण १६ | 
कर्मोका फल्भोग तो हो जाता है, पर उनके सखभावका | 
नहीं होता अर्थात्‌ उनकी अहंतामे पितंन नयं होता ।# 


१०द गीताकी सम्पत्ति ओर श्रद्धा 


इन्हीं वातोको लेकर भगवान्‌ पशचात्तपकरे साय कहते कै ? 
भामपरप्येव कौन्तेयः । तात्प यह वि अत्यन्त कृपा के त 
जीवको मनुष्य-शरीर देकर इन्द अपना उद्रार कनेका मैश 
दिया ओर यह विश्वास विया कि ये अपना उद्रार अवह का | 
लगे; परंतु ये नराधम इतने मूढ ओर विश्वासघाती निकले किं 
जिस शीसे मेरी प्राप्ति करनी शी, उससे मेरी प्रापि न के 
उल्टे अधम गतिको चठ गये । | 


मनुष्य-ररीर प्राप्त हो जनके वाद बह कसे ही आचरणवाय ¦ 
क्यो न हो अर्थात्‌ दुराचारी-से-दुराचारी क्यो न हो, वह भी यदि ५६ 
चाहे तो योड-से-धोडे समयमे (८ गीता ९ । ३०-३१ ) ओ (6 
जीवनके अन्तकाल्मे ( गीता ८। ५) भी भगवानूको प्राप्त क| 
सफता है । कारण कि समोऽहं सर्वभूतेषु" ( गीता ९। २९) | 
कहकर भगवान्‌ने अपनी प्राति सवके व्यि अर्थात्‌ प्राणिमात्रके ति | 
सुली रखी है । हँ, यह बात हो सकती है किं पञ-पक्षी अदिं 
उनवो प्राप्त करनेकी योग्यता नहीं है; परंतु भगवान्‌की तर्फसे तो ॥, 
1 = __ 
# स्वगच्युतानामिह भूमिलोके चत्वारि चिह्वानि वन्ति देहे। | 
दानप्रसङ्गो मधुरा च वाणी सुरार्चनं ब्राह्मणतर्णं च ॥ | 
श्वरगसे लोटकर संसारम माये हुए लेगी दे चार लक्षण ट | 


करते --दान देनेमे परहृत्ति, मधुर वाणी, देवपूजन ओर ब्राह्मणतो | 
संतुष्ट रखना ।› । 
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किसीके ल्ि भी मना नहीं है । ठेसा अवसर सर्वथा प्राप्त हो जने- 
पर भी ये आुर-मनुष्य भगवान्‌को व्राप्त न करके अधम गतिम चले 
जते है, तो इनकी इस टुगतिको देखकर परम दथाटु प्रमु दुःखी 
होते हे । 

(ततो यान्त्यधमां गतिस्‌, आघुरी योनिर्योमे जनिपर भी 
उनके समी पाप परे नष्ट नहीं होते | अत; उन वचे हृए पापोको 
भोगनेके ल्यि वे उन असुरी योनि्ोँसे भी भयंकर अधम गतिको 
अर्थात्‌ नरकोको प्राप्त होते है । 

सम्बन्ध-- 

पिछले रलोकमे भगवान्‌ कंहते हँ कि ये जीव मनुपष्य-तररीरमे 
मेरी प्रापिका वतर प्राप्न करके मी मन्न प्राप्त नह करते, जिसे मुच्च 
उनको अधम योनिम भेजना पडता हे | तो उनका अधम योनिमें 
ओर अधम गति (नरक ) मेँ जानेका मूढ कारण क्या हे ? उसको 
भगवान्‌ अगले श्टोकमें वताते हँ । 

रलोक-- 
विधं नरकस्येदं द्वारं नारानमात्मनः। 
काठः क्रोधस्तथा टखोभस्तस्मादेतत््यं त्यजेत्‌ ॥ २१ ॥ 
व्व्राख्या-- 

वकासः क्रोधस्तथा सपरेभः त्रिविधं नरकस्येदं द्वारम्‌" - 
भगवान्‌ने पाचवे दछोकमे कहा थां कि देवी-सम्पत्ति विमोश्चके 
स्यि ओर आघुरी-स्पत्ति वन्धनके टमि है । तो वह आघुरी-सम्पत्ति 
आती कँसे है जहाँ संसारी कमना होती हे अर्थात्‌ संसारके 
भोग, पदार्थोका संग्रह, मान, बड़ाई, आराम आदि जो अच्छे दीखते हे, 





| 
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उनमे जो पहबुद्ि या आकपरण है, वस, वही प्राणीको | 
तरफ ठे जानेवाला है । इस वस्ते काम, क्रोध, लोभ, मोह | 
ओर मत्सर-- ये षड्रिपु माने गये है । इनमेसे क्पर्‌ तीन ) 
कर्हीप्रं दोका ओर कर्टीपर एकका कथन किया जाता है प्‌ 
सब मिले जले हँ, एक ही धातुके हँ । इन सवम काम" ही मूख 
बथोविः कामनाके कारण ही आदमी घता है |# | 


तीसरे अध्यायके छ्तीसवे शलोकम अघयुनने पदा था 
म्प्य न चाहता हआ भी पापका आचरण क्यों करता है १ उ 

उत्तरम भगवान्‌ने “काम एष क्रोध पष - ये दो श्रु वते | 
परंतु उन दोनोम भी एषः शब्द देकर कामनाको ही शुख्य वतय | 
क्योकि कामनामे विध्न पड्नेपर क्रोध आता है । यँ काम, कर 
ओर लोभ- ये तीन शत्रु बताते हैँ । तात्पयं यह किं भोगोकी तए न 
दृत्तियोका होना कामः है ओर संग्रहकी तरफ वृत्तियोका होना स्म्‌ | 
है अर्थात्‌ जह कामः शब्द अकेला आता है, वहोँपर उसके अनत 
ही भोग ओर संप्रहकी इच्छा आती है । परंतु जौँ काम, ओ, 
(लोभः दोनो खतन््ररूपसे आते है, बर्ह मोगकी इच्छाको स्का 
(कामः ओर संम्रहकी इच्छको टेकर शोभ" है ओर इन दोन 
कामबन्धनमुक्तो दहि ब्रह्मभूयाय कल्पते ॥ | 
( महा० शान्ति° २५१। 9 ) 


(जगत्‌म काम मथौत्‌ कापना ही एकमात्र वन्धनं है, दूसरा गो 
न्न नहीं । जो कामनाके वन्धने सर्व॑था छुट जाता दै, वह व्रह्मा 
प्राप्त करनेमै समर्थं हो जाता दै ॥ 
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वाधा पडनेपर (रोधः आता है । जव काम, क्रोध ओर लोभ तीनों 
अधिकः वदृ जते है, तवर मोहः होता है । 

कामसे क्रोध पैदा होता है ओर क्रोधसे सम्मोह हो जाता है 
( मीता २ । ६२-६३) । यदि कामना वाधा न पड़, तो लोम पैदा 
होता है ओर लभसे सम्मोह हो जता है । वास्तवमे यह (का१ ही 
क्रोध ओर लोभका रूप धारण कर ठेता है । सम्मोह हो जानेपर 
तमोगुण आ जता है । फिर तो पूरी भघुरी-सम्पत्ति आ 
जाती है । 

नाशनमात्मनः" काम, क्रोध ओर लोभ--ये तीनों मुष्पका पतन 
करनेवाले है । जिनका उद्देद्य मोग मोगना ओर संग्रह करना होता 
है, वे छोग (८ अपनी सम्षसे ) अपनी उन्नति करएनेके ल्म इन १ 
तीनों दोक हितकारी मान ठेते हैँ । उनका यही भाव रहता है किं 
हम लोग काम आदिसे सुख पयेंगे, आरामसे रदेगे, ख भोग 
मेम | यह माव ही उनका पतन कर देता है । 

(तस्माद तस्यं त्यजेत्‌, - ये काम, क्रोध आदि नरकोके 
दरवा हे । इसव्यि मलुष्य इनका त्याग कर दे । इनका व्याग कंसे 
करे ? तीसरे अध्यायमे मगवानूने वतायाहै-- 

इ्दरियस्येन्द्ियस्याथं  रामद्रेषो व्यवस्थितौ । 
नयोन वक्यमागच्छेन्तो द्यस्य परिपन्थिनो ॥ 
(३।२४) 
अर्थात्‌ प्रव्यक इन्द्ियके विषयमे अलुकरूकता ओर प्रतिदूख्ताको 
सेक राग ( काम) ओर देष (क्रोध) स्थित तेह । साधको 
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[ अ० १६ 

चाहिये किं वह इनके वशीमूत न हो । वीभूत न होने अर 

कि कामः क्रो ओर्‌ लोभको टेव अथौत्‌ इनके आश्रि 

होकर कोई कायं न करे; क्योकि इनक वडीमृत हो 

धमे ओर लोकमरयादाके विरुद का 
जाता हे । 


च 
है 


कर शाच्, 
करनेसे मलुप्यका परतन हो 


सम्बन्ध-- 
अव भगवान्‌ काम, कोध जीर लोभते मुक्त होनेका महत 
बताते हे | 
रखोक-- 
पतेर्िसुक्तः कोन्तेय तमोद्धारेखिभिर्नरः । 
आचरत्यात्मनः श्रेयस्ततो याति परां गतिम्‌ ॥ २२ ॥ 
व्याख्या- 

“पतेविमुक्तः कौन्तेय तमोदवारेखिभिर्नरः -पर्श्चोके जिनो 
न्क द्रवजा बताया गया है, उन्हीं काम, क्रोध ओर लोमक 
यहा ्ोद्रारः कहा गया है । (तमः नाम अन्धकारका है, जो 
अज्ञानसे उत्पन्न होता है-- “तमस्त्वश्ञनजं विद्धि" (गीता १४। ८)। 
तात्थं यह कि ये तमेषा ( नरक ) अज्ञानकी ओर ठे जानेवाे 
ह । अतः इनसे सुक्त होकर जो अपने कल्याणका आचरण करता 
है--“आचरत्यात्मनः श्रेयः वह परमगतिको प्राप्त हो जाता है-- 
(ततो याति परां गतिम्‌ ।' इसन साधकको इस बातकी विरेष 
सावधानी रखनी चाहिये वि; वह कामः क्रोध ओर ल्म तीनोंसे 
सावधान रहे । कारण कि इन तीनोको साथे रखते हए जो साधन 
करएता है, वह॒ वास्तवमे असठी साधक नहीं है । असटी साधकः 


_ क 
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चह होता है, जो इन दोषोको अपने साथ रहने ही नहीं देता । ये 
दोष उसको हर समय खग्कते रहते हैँ; क्योकि इनको साथमे 
रहनेका अवसर देना दी बडी भारी गलती है । 

मनुप्य साधनकी ओर तो ध्यान देते हँ, पर साथमे जो काम- 
क्रोधादि दोष रहते हे, उनसे हमारा कितना अहित होता है- -इस 
तरफ़ वे ध्यान कम रखते हैँ । इस कमीके कारण ही साधन करते 
ए सदाचार भी होते रहते है ओर दुराचार भी होते रहते है, 
सद्गुण मी अति है ओर दुश॑ण भी साथ रहते है | जप, ध्यान, 
कीतन, सत्सङ्ग, सवध्याय, तीथं, तरत आदि करके हम अपनेको शर 
चना टेगे--रेसा भाव साधकमे वरिेष रहता है; परंतु जो हमें 
अशुद्ध कर रहे है, उन दुगुण-दुराचारोको हयनेका खयाक साधकमें 
कम रहता है । इसव्ि-- 

आसुप्तराखतेः कालं नयेद्‌ वेदान्तचिन्तया । 

नवा दद्यादवसर कामादीनां मनागपि ॥ 

अर्थात्‌ नींद खुटनेसे लेकर नीद आअनेतक ओर जिस दिन 
पता लगे, उस ॒दिनसे लेकर मोत आनेतक-सव-का-सब समय 
परमात्मत्वके ( सगुण-निगणके ) चिन्तनमे ही गाये । चिन्तनके 
अलावा काम आदिको किश्चिन्मात्र भी अवतर न दे । 

“पतेविमुक्तः' का यह मतख्व्र नहीं है कि जव हम दु्ुण- 
दुराचारोसे सवथा छूट जायगे, तव साधन करेंगे; रितु साधकको 
-मगवतपरापतिका मुख्य उदेद्य रखकर इनसे छटनेका भी च्कष्य रखना 
है । कारण कि इ्ूठ, कपट, वेईमनी, काम, क्रोध आदि हमारे 
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0 | नहीं हीगा । यदी एक काग है कि वर्त 
साधनम लर] रहनेपर भी साधक अपनी वास्तविवः उन्नति नह 
देखते, उनको अपनेमे विशेष पलिर्दनका 
दोसे रहित होनेपर शुद्धि खतः खाभाविकः आती है | जीये 
अञ्जि तो संसार्की तरफ ्गनेसे ही आयी है) 
अंश होनेसे बह तो खतः दी छद्र है. 
दस्वर अंस अव अविना । रेतन असल सहज सुखरासी ॥ 
( मानस ७। ११६ | १ ) 
श्रेयः आचरति' का तापर यह है कि काम, क्रोध ओर 
ल्ेम---इनमेसे किंसीको मी टेक आचरण नही हौनां चाहिये 
अथात्‌ असाधन ( निप्रिद्र आचरण ) से रहित शुद्ध साधन होना 
चाल्थि । भीतत्मे कभी कोई इत्ति आ भी जाय, तो उसको आचरणे 
न अनि दे । अपनी तरफसे तो ( काम, क्रोधादिकी ) वृ्तियोको 
दूर करनेका ही उवोग करे | अपने उचोगसे न हटे तो हे नाध ! 
हे नाथ ॥ हे नाथ !\ पेते भगवान्‌को पुकरि । गोखामी तुकसीदासजी 
महाराज कहते हँ-- 


अन्यधा परमात्माका 


मम हृदय भवन भजु तोरा । तहँ बसे आड वहु चोरा ॥ 
अति कटिन करि वरजोरा । सनिं नरि विनय निहोरा॥ 


( विनयपत्रिका १२५ । २-३ ) 
समस्बन्ध--- 


जो अपने कल्याणक छ्थि जाल्रिविके अनुसार चते है, 


उनको तो परमगतिकरी प्राणि ह्येती है, पर जो देता न करके 


+~ 


का अनुभव नहीं होता | इन | 





न ---------------- ~~ 
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मनमाने दंगते आचरण कते है, उनकी क्या गति ह्येती हे- -बह 
अगले रोके वताते हं | 
इ्टोक-- 
यः शाल्रविधिमुत्खञ्य वतते कामकारतः । 
न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिम्‌ ॥ २३ ॥# 
व्याख्या-- 
विधि मुत्खज ज्य चर्तते 9 ~ 
धः आाखनिधिसुच्ख्न्य वतते"--जो लोग शाघवरिधिकी 
अवहेलना कएके यज्ञ॒ करते है, दान कते ह परोपकार 
करते है, दुनिया जाके ण्य तरह-तरहके कर्द अच्छे-अच्छे 
काम करते है; पर्तु वह सव्र करते है “कामकारतः 
अर्थात्‌ शालविपिकी तरफ खयाक न॒ करके अपने मनाने 


% सवरव अध्यायक्रा अद्वाईसर्वा इलो भी इससे मिलता-जुल्ता है । 

† (भ) यरद अधर कामकारतः वर्ततेः ( गाखविधिकी अवदेलना 
करके मनमनि ठंगसे वर्ताव करता है ) ओर पांचवें अध्यायके वारदवे 
श्लोकम आये (कामके फटे सक्तः" ८ भोगोकी, पदार्थोकी इच्छासे 
फलम आसक्त हआ )--दोनोमि थोड़ा अन्तर्‌ हे । काप्रकारतः' यै 
करिया करने उच्छरह्खल वरति दै भौर “कामकारेण भोगी इच्छ; हे | 
तायं यह ॐ (कामकारतः की दृष्टि क्रियाकी तरफ है अर 
(कासकारेणः गे दृष्टि क्रियाके परिणाम (फ) करी तरफ दहै किं 
परिणामे सुञ्चे अमुकरामुकक लभ होगा । 

र) एक बात ध्यान देनेकी दे फ सातवें र्टोशसे लेकर इस तेस 
रलोकतऊ जो आणुरी-सम्पततिका वर्णन हभा ह उसमे कुर नौ व॑र वकाम 
शब्द्‌ आया दै; जेसे--१-“कामहेदकम्‌, ( १६ । ८), २-काममाभरित्यः 
(१६। १०) ३- कामोपभोगपरमा ( १६ ] ११), ४. कामक्रोधपरायणाः 
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दंगसे करते हैँ । मनमाने ठंगसे कनेमे क्या कारण है ? कारण 
किं उनके भीतर जो काम, क्रोध आदि पड़े रहते है, उनकी 
पश्वा न करके वे बाहरी अचरणोसे ही अपनेको वड़ा मानते है| 
तात्पयं यह कि बाहर आचणोको ही वे पर्ठ समद्ते हँ । दूसरे 
छोग भी बाहरफे आचरणोको ही विदोषतासे देखते है । भीतै 
मावोको, सिद्धान्तोको जाननेवले ठोग वदरत कम होते है | परंतु 
वास्तवमे भीतरके भावोका ही विरोष मह है | 


अगर भीतए्मै दुगुणःदराव रहैगे ओर बाहरसे व्डे माप 
स्यागी-तपखी हो जा्थगे, तो अभिमानमे अकर दूसरेकी तादना कर 
देगे । इस प्रकार भीतरमे वदे इए देहामिमानके कारण उनके गुण 
भी दोषे परिणत हो जते हे, उनकी महिमा निन्दा परिणत हे 
जाती है, उनका त्याग रागमे, आसक्तिमे, भोगेमिं पणित हो जाता 
है ओर आगे चच्कर्‌ वे प्रपि प्राप्त करके पतनम चठे जते है । 
इसल्यि भीतरमे दोषोके रएहनेसे ही ते राखविधिका व्याग करके 
मनमाने ठंगसे आचरण करते है । 


जसे रोगी अपनी द्टिसे तो कुपध्यका त्याग ओर पथ्यका , 


सेवन करता है, पर प्रा ज्ञान न होनेसे बह आसक्तिवरा कुपथ्य ठे 
छता है, जिससे उसका खास्थ्य ओर अधिक खराब हो जाता है | 
( १६ | १२ ) प-ककरामभोगार्थम्‌ः ( १६ | १२ )) ६- (कामभोगेषु? 
८५.९९६ । & )› ७-+कामम्‌? ( १६॥ १८), ८-+कामः ( १६।२१) 


ओर ९-'कामशरारतःः ( १६ । २३ ) । इषसे यह वात सिद्ध होती दै 
कं आसुरी-सम्पत्तिका खास कारण “कामः अर्थात्‌ कामना ही हे । 





| 
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पसे ही वे व्ये अपनी दस अच्छे-अच्छे काम करते है 
कामः क्रोध ओर लमका आवेरा रहनेसे उनकी बुद्धिं राजसी या 
तामती हो जाती है, जिते तर कतव्य-अकर्तव्यका टीका तरसे 
निश्चय नहीं कर सकते | 

न स सिद्धिमवाभोति- 3 


7री-सम्पदावले जो लोग शाल्ल- 
वरिधिका त्याग करके 


पक्ञादि डयम कर्मं करते है, उनको घन, मान, 
अदर आदिक रूपमे उ प्रपिद्विर्य सिद्व तरि सकती है, पर 
वस्तवमे अन्तःकरणकी यद्रिरूप जो तिद्वि है, वह उनको नहीं 
मिलती । 

न खलम्‌" उनको सुख भी नहीं मिलता; क्योंकि उनके 
भीते काम-करोधादिकी जटन वनी रहती है । पदाथ संयोगते 
होनेवाला सुख उन्हे मिक जायगा, प्र॒ वह सुख दुःखोका कारण 


~, <. [ज (5 =. = त्‌ *3 ५, © 
- दा € अथात्‌ उससे दुःख-ही-दुःख वेद्‌] होतेह थे हि संस्पर्शजा 


भोगा दुःखयोनय एव ते ।; ( गीता ५। २२) । ताप्यं यह 
कि पारमार्थिक मार्गम मिठनेवाला सालिका सुख उनको नहीं मिर्ता | 

^न परां गतिम्‌" उनको परमगनि भी नहं मिलती । परमगति 
मिलि ही कंसे ? पहठे तो वे परमगतिको मानते ही नहीं ओर यदि 
मानते भी है, तो भी उनको मिल नदी सकती; क्योकि काम, क्रोध 
र लोभकरे कारण उनके करम ही पसे होते ह| 

सिद्विः घुख ओर परमगतिके न मिल्नेका ताय यह है ॥ 
बे आचरण तो भ्रष्ठ काते है, जिसे उने िद्ि, घख ओर परमगतिकी 
प्रापि हो सके; परंतु, मीतस्मे काम, क्रोध, लोभ, अभिमान आदि 


दः 


है, पर भीतरमे 


१९१६ गीताकी सम्पत्ति ओर श्रद्धा [ अ० १६ 


रहनेसे उनके अच्छे आचरण भी बुराईमे ही चले जते है । इसे 
उनकी उपर्युक्त चीजें नदीं मिलती । यदि एेसा मान ठ्या जाय दि 
उनके आचरण ही बुरे होते हे, तो भगवान्‌का (न ख सिद्धिमवाप्नोति 
न सुखं न परां गतिम्‌" रेसा कहना वनेगा ही नही, क्योकि प्रि । 
हतप दी निषेध होता है-- श्रातो सत्यां निषेधः? । | 
सम्बन्य--- 
ज्ास्विधिका त्याग करने्ते मनुप्यको सिद्धि आदिकी प्राति । 
नही होती, इट्य मनुष्यको क्या करना चाहिये--इते बतानेके | 
खयि अगला शक कहते हैँ । | 
छोक-- | 

तस्ाच्छास्जं प्रमाणं ते का्यौकार्यव्यवस्थितो । 

ज्ञात्वा शाखरविधानोक्तं कमे कलमिदहाटंसि ॥ २४॥ 

व्याख्या-- 

"तस्मात्‌ रासं प्रमाणं ते कायीकार्यव्यवस्थितो- जिन 
मलु्योको अपने प्राणोसे मोह होता दै, वे प्रवृत्ति ओर निदत्त 
अर्थात्‌ कर्तव्य ओर अकरन्यको न जाननेसे विरेषरूपसे आघ. ' 
सम्पत्ति प्रक होते है । इस वास्ते मनुष्यके च्ि यहं उचित दै | 
कि वह कर्तव्य ओर अवतव्यका निर्णय करनेके ल्मि शालकौ | 
सामने रख । | 

जिनदी महिमा शाने गायी है ओर जिनका वर्तीव शासय | 

सिद्ान्तके अनुतार होता है, पेते सम्त-महापुरुपोके आचरण) ओर 
चचनोके अनुसार चलना भी शाखे अनुसार ही चछ्ना है । कए , 
विः उन महापुस्पोनि ाकको आदर दिया है, ओर शासक अदु 


॥ 
॥ 
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चलनेसे ही वे श्रेष्ठ पुरुष बने हैँ । वास्तवमे देखा जाय, तो जो 
महापुरुष परमात्मतच्चको प्राप्त हए रै, उनके आचरणो, आदो, 
भावों आदिसे हयी शाख वनते हैँ । शास्रं प्रमाणं" का तात्पयं यह 
कि लोक-पर्ेकका आश्रय केकर चलनेवाले मनुष्योके ल्य कतव्य- 
अकलव्यकी व्यवस्थामे शाख ही प्रमाण है | 

शजञात्वा शाख्विधानोक्तं कमं कतुमिदादंसि'- प्राणपोषण- 
परायण मनुष्य शाखविधिको ( कि किंस प्रवृत्त होना है ओंर किससे 
निवृत्त होना है ) नहीं जानते ८ १६ । ७ ), इस्तव्य उनको सिद्धि 
आदिकी प्राति नहीं होती । भगवान्‌ अजुनसे कहते है कि त्‌ तो 
दैवी-सम्पत्तिको प्राप्त है; अतः त्‌ शाल्तविधिको जानकर कतन्यका 
पान करने योग्य है । 

अजुन पहले अपनी धारणासे कहते थे युद्ध करनेसे सुने पाप 
गगा, जव कि भाग्यदाटी श्र कषत्रियोके ले अपने-आप धरापत हआ 
युद्ध ख्गको देनेवाका है ८ गीता २ । ३२ ) । भगवान्‌ कहते हैँ 
कि या ! तु पाप-पुण्यका निणय अपने मनमाने ठंगसे कर एदा है, 
पर तुञ्चे इस विषयमे शाखको प्रमाण रखना चाहिये । शाखकी 
आज्ञा समद्चकर ही तदधे क्तव्य-कमं कएना चाये । इसका तास 
यह्‌ है विं युद्रूप क्रिया खराब नहीं है, प्रत्युत खाथं ओर्‌ अभिमान 
रखकर की हई शाखीय क्रिया ( यज्ञ, दान आदिं ) ही वँधनेवाली 
होती है, ओर मनमाने टंगसे ( शाखविपरीत ) की हृं क्रिया तो 
पतन करनेवाटी होती है । अतः खतः प्राप्त युद्ररूप क्रिया क्रू 
ओर हिसारूप दीखती हई भी पापजनक नहीं होती-- 
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स्वभावनियतं कमे कुवैन्नाप्नोति किल्विषम्‌ । 

6 ( गीता १८ । ४७} 

तात्यय यह किं खभवनियत काम करता हुआ सर्वधा 

खाथरहित मनुष्य पापको श्राप नहीं होता अर्थात्‌ ब्राह्मण, क्षत्रिय, 

वेद्य ओर शद्र--इनके खभाधके अनुसर शने जो अज्ञा दी है, 

उसके अनुसार काम करता हआ मलुव्य पापका भागी नहीं होता । 

इससे सिद्ध होता है कि क्रियाभि पाप होता है, पर पाप लगता 

नहीं । पाप लगता है--खाधंसे, अमिमानसे ओर दूसरका 
अनिष्ट सोचनेसे । 

मनुष्य-जन्भकी साथकता यदी है किं वह ररीरप्राणों के मोहम 

न फसकर्‌ केवर पप्मापमप्राप्िके उदेर्यसे राखविषहित कर्मोको करे । 


+ ॐ तत्सदिति श्रीमद्धगवद्वीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशाखे 


श्रीकृष्णाज्नसंवादे दैवासुरसम्पद्विभागयोगो नाम 
षाड्लशाऽध्यायः ॥ १६ ॥ 

्रतयेक अध्यायकी सम्तिपर जो उपयुक्त पुषिका दी गयी है, 
इसमे श्रीमद्वगवद्वीताक। माहात्म्य ओर भाव ही प्रकट किया गया है । 

“ॐ तत्सदिति"---ॐ, तत्‌ ओर सत्‌- -यह तीन प्रकारका 
परमात्मा नाम है# । यह मात्र जीर्वोका कल्याण करनेवाखा है । 
इसक्रा उचारण परमात्मक साथ सम्बन्ध जोडता है ओर शाल्त्रिहित 
जो कमं विये गये है, उनके अङ्ग-वैगुण्यको मियता है । इसब्ि 
गीतके अध्यायक्ता पाठ करनेमे स्लोकः, पाद ओर अश्रोके उच्चाएणमें 
की गयी हे । 
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तथा उनका अथं समञ्जने आदिमे जो-जो भूटे इई है, उनका माजन 
कटनेके ठ्य ओर संसारसे सम्वन्ध-विच्छेदूर्क मगवत्सभ्वन्धकी याद 
अनेके लिमपे प्रत्येक अध्यायके अन्तम ॐ तत्सत्‌का उच्चारण क्रिया 
गया है | 

स्यं श्रीमगवानके द्वारा गयी जाने कारण इसका नाम 
श्रीमद्भगवद्रीताः हे । इसमे उपनिषरदोका सार-तच संगृहीत है ओर 
यह स्वयं मी उपनिषद्‌ -स्वरूप है, इसलिगरे उसको उपनिषद्‌ कहा 
गया है । सगुण-निगुग परमात्मक परमतच्रका साक्षात्कार करनेवाली 
होनेके कारण इसका नाम ॒न्रह्मविधी" है ओर सगुण-निगुण 
परमात्माके साथ सम्बन्ध जोडनेवालो होनेते इसका नाम ॒'्योगराखः 
दै । यह साक्षात्‌ परम पुरुष भगवान्‌ श्रीकृष्ण ओर भक्तपरवर्‌ ` 
अलुनका संवाद है । अर्जने निःसंकोचभावते वाते पष्ठी हैं ओर 
मगवान्‌ ने उदारतापवक उनका उत्तर दिया है | उन दोनोके ही भाव 
इसमें हँ । इसट्पे इन दोनोके नामसे इस गीतादाखकी विरेष 
महिमा होनेसे इसे श्रीकृषणाजुनसंवाद' नामसे कहा गया है । 

इस ( सोरहवें ) अध्यायका नाम श्वाघुरसम्पद्‌विभागयोगः 
है; क्योकि इस अध्यायप्रे जो दोनों सम्पत्तियोका वणन हुआ है, बह 
परस्पर एकः-दूसरेसे वित्छुल विरुद्ध है अर्थात्‌ दैवी-सम्पत्ति कल्याण 
करनेवाटी दै अर अआपुरी-सम्पत्त वोँधनेवाटी तथा नीच योनियों 
ओर नरकोमें ले जनेवठी है । जो साधक इन दोनों विभागको 
टीक रीतिसे जान लगा, वह आघुरी-सम्पत्तिका सर्वथा त्याग कर 
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र रि ८ होते ~^ = 

देगा । आघुरी-सम्पत्तिका सवथा त्याग होते ही देवी-पम्पत्ति सखतः 
प्रकट हो जायमी । दैवी -सम्पत्ति प्रकट होते ही एकमात्र परमात्मासे 
सम्बन्ध एह जायगा 1 


सोहे अध्यायके पद, अक्षर एवं उवाच 
८ १) इस अष्यायमरे “अथ षोडशोऽध्यायः के तीन, 
उवाचके दो, र्टोकोके दो सौ सत्तासी ओर पुष्पिकाके तेरह 
पद्‌ है । इस प्रकार सम्पूणं पदोका योग तीन सौ पाँच है । 
(२ ) “अथ षोडदुोऽध्यायः" मेँ सात, उवाचमे सात 
ङ्लोकोमे सात सौ अडसठ ओर पुथिकामे वावन अक्षर हैँ । इस 


प्रकार सम्य्रण अक्षराका योग आठ सौ चौतीस, है । इस अघ्यायकरे 
क्तमी इटोक वत्तीस अक्षरोके है । 

८३) इस अध्यायमे केवट एक उवाच है -श्रीभगवानुवाचः। 

सोर्वे अध्याय प्रयुक्तं छन्द 

इस अध्यायके चौवीस स्तेकोमेसे- छठे इ्नेकके प्रथम चरणमे, 
दसवें इलोकके तृतीय चरणमे ओर वाईसवे रटोकके प्रथम चरमे 
(मगणः प्रयुक्त होनेसे (म-विपुखाः तथा ग्यारहवे, तेरहवें ओर उन्नीय 
ङ्लोकोके तृतीय चरणे (नगण प्रयुक्त होनेसे (न-विपुलाः संज्ञाव 


छन्द हैँ । रेष अगरह लोक `ठीक (पथ्यावक्त्र" अनुष्टुप्‌ छन्दके 
छक्षणोसे युक्त हँ । 














उत्तरा द ५ 
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सप्तदशोऽध्यायः 
अर्जुन उवाच 


ये शाख्नविधियुत्यृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः । 
तेषां निष्ठा त का कृष्ण सखमाहो रजस्तमः ॥ १॥ 


श्रीभगवानुवाच 


त्रिविधा भेवति श्रद्धा देहिनां सा खभावजा | 
साकी राजसी चेव तामसी चेति तां शृणु ॥ २॥ 
स्वानुरूप सबेख श्रद्धा भवति भारत । 
श्रद्धामयोऽयं पुरूषो यो यच्छद्रः स एव सः ॥ ३॥ 
यजन्ते साच्विका देवान्यक्षरक्षासि राजसाः । 
प्ेतान्भूतगणां धान्ये यजन्ते तामसा जनाः ॥ ४॥ 
अश्चाख्विहितं घोरं तप्यन्ते ये तपो जनाः। 
दम्भाहंकारसंयुक्ताः कामरागबलान्विताः ॥ ५॥ 
कीयन्तः शरीरस्थं भूतग्राममचेतसः । 
मां चैवान्तःशरीरस्थं ताचििद्धयासुरनिश्वयाच्‌ ॥ ६ ॥ 
आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः। 
यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां भेदमिमं शृणु ॥ ७॥ 
आयुःसस्वबलारोग्यसुखपरीतिविवधेनाः । 
रखा; ग्धाः सिरा हृद्या आहाराः साचिकप्रियाः॥ ८ ॥ 
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कटवम्कलवणात्युष्णतीक्ष्णरूक्षषिदाहिनः | 
आहारा राजसस्येष्टा दुःखशोकामयप्रदाः ॥ ९॥ 
यातयामं गतरसं ॒पृति पयुषितं च यत्‌। 
उच्छिष्टमपि चामेध्यं भोजनं तामसप्रियम्‌ ॥१०॥ 
अफलाकाह्विभिर्यज्ञो विधिच्छो य इज्यते । 
यष्टव्यमेवेति मनः समाधाय, स साचिकः ॥११॥ 
अभिसंधाय त फरं दम्भाथंमपि चेव यद्‌ । 


1 


इज्यते भरतश्रेष्ट॒त॑॑यक्ञं॑विद्धि राजसम्‌ ॥१२॥ 


विधिहीनमघुशटान्नं मन्त्रहीनमदक्षिणस्‌ । 
भ्रद्रावषिरहितं यज्ञं तामसं परिचक्षते ।१२॥ 
देवद्विजयस्मराज्गपृजनं शौचमाजंवम्‌ । 


बह्चयंमर्हिसा च शारीरं तप॒ उच्यते ॥१४॥ 
अनुद्रेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत्‌ । 
खाध्यायाभ्यसनं चैव बाद्यं तप॒ उच्यते ।१५॥ 
मनःप्रसादः सौम्यत्वं मौनमातमविनिग्रहः । 
भावसंशुद्धिरित्येतत्तपो मानसमुच्यते ॥१६॥ 
श्रद्धया प्रया तप्तं ॒तपस्तस्विविधं नरैः । 
अफलाकाष्विभियंक्तेः साचिकं परिचक्षते ॥१७॥ 
सत्कारमानपूजाथं तथो दम्भेन चैव यत्‌। 

क्रियते तदिह ॒रोक्तं॑ राजसं चरमधुवम्‌ ॥१८॥ 
मटग्राहेणात्मना यत्पीडया क्रियते तपः। 

परस्थोत्सादनाथं वा तत्तामसमुदाहृतम्‌ ।।१९॥ 


॥ 
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दातव्यमिति यदानं दीयतेऽहुपकारिणे । 
देशे काले च पात्रे च तदानं साचिकं स्पृतम्‌ ॥२०॥ 
यत्तु॒प्रल्युपकाराथं एरमुदिश्य वा पुनः । 
दीयते च परि्धिष्टं तदानं राजं स्प्रतम्‌ ॥२१॥ 
अदैश्कङे यदानमपात्रेम्यश्च दीयते । 
असत्कृतमयज्ञातं तत्तामसथरदाहुतम्‌ ॥ २२ 
ॐतत्सदिति निदंशो बह्मणच्िविधः स्प्ृतः। 
ब्राह्मणास्तेन वेदाथ यज्ञाश्च विहिताः पुरा ।२३॥ 
तसादोमित्युदाहत्य यज्ञदानतपःक्रियाः । 
प्रतन्ते विधानोक्ताः सततं व्रह्वादिनाम्‌ ॥२४॥ 
तदित्यनभिसंधाय फलं यज्ञतपःक्रियाः । 
दानक्रियाश्च विविधाः क्रियन्ते मोक्षका्खिमिः ॥२५॥ 
सद्भावे साधुभावे च सदिस्येतत्प्युन्यते । 
प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्छब्दः पाथं युज्यते ॥२६॥ 
यज्ञे तपपि दाने च शतिः सदिति चोच्यते । 
कम॑ चैव तदर्थीयं सदित्येवाभिधीयते ॥२७॥ 
अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत्‌ । 
असदिस्युच्यते पाथं न च तत्पेत्य नो इह ॥२८॥ 
ॐ तत्सदिति श्रीमद्धगवद्रीतासूपनिपर्यु ब्रवि्यायां योगशास्त्रे 
श्रीष्णार्जुनसंवादे श्रद्धा्रयविभागयोगो 
नास सप्तदगोऽध्यायः ॥ १७ ॥ 





----- 


॥ श्रीहरिः ॥ 

अनुक्रमणिका 

( स्रहर्वो अध्याय ) 
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॥ श्रीहरिः ॥ 


गीताकी धद्ा 


प्रकिकृथन 

मनुप्यको सासारकि प्रवृत्ति संसारके पदार्थोको सचा मानने, 
देखने, सुनने ओर भोगनेसे होती है तथा पारमार्थिक प्रवृत्ति 
परमात्म श्रद्धा करनेसे होती है । जिसे हम अपने अनुमवसे नहीं 
जानते, पर ॒पूवके खामाविक संस्कारोसे, राखोंसे, संत-महात्माओंसे 
नकर पूज्यभावसहित व्द्दिस कर केते हैँ, उसका नाम है-- 
श्रद्धा | श्रद्वाको ठेकर ही आध्यासिक मागमे प्रवेद होता है, फिर 
चाहे वह माग कमयोगका हो, चाहे ज्ञानयोगकां हो ओर चाहे 
भक्तियोगका हो । साध्य ओर साधन--दोनोंपर श्रद्धा इए व्रिना 
आध्यासिक मागमे प्रगति नहीं होती । 

मनुष्य-जीवनमें श्रद्राकी वडी मुख्यता है । मनुष्य जैसी 
श्द्राधाटा है, वेसा ही उसका खरूप, उसकी निष्ठा है- भ्यो 
यच्छद्धः स एव सः' ( गीता १७ । ३ ) । वह आज वैसा न 
दीखे तो भी क्या ? पर समय पाकर बह वैसा बन ही जायगा | 

आजकल साधकके ल्य अपनी खामाविक श्रद्धाको पहचानना 
बड़ा मुदि हो गया है । कारण कि अनेक मत-मतान्तर्‌ हो गये 
हँ । कोई ज्ञानकी प्रधानता कहता है, कोई भक्तिवी प्रधानत। कहता 
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हैः कोई योगकी प्रधानता कहता है आदि-आदि । एेसे तरह-तरह 
सिद्रान्त पढने ओर सुननेसे मनुष्यपर उनका असर पड़ता है, जिससे 
बह रिकतन्यविमूढ हो जाता है करि मे क्या कर १ मेरा बास्तपरकं 
ध्येय, लक्ष्य क्या है ? रेको किधर चलना चाहिये ? पेसी दशमे 
उसे गहरी रीतिसे अपने भीतरके भारवोपर विचार करना चाहिये कि 
सङ्गसे वनी हई रुचि, शासे वनी इई रुचि, किसीके तिखानेसे 
वनी हई रुचि, गुरुके वतानेसे बनी हई सुचि- सी जो भनक 
सुचियां हैँ, उन सवके मूख्मे खतः उदूबुद्र॒होनेवाटी अपनी 
साभावरिक सुचि क्या है ? । 
मूलम सत्रकी खाभाविक रुचि यह होती है कि भै सप 
दुःखोसे ष्ट जाऊं ओर सुश्च सदाके च्यि महान्‌ सुख मिर जाय | 
देसी रुचि हरेक प्राणीके भीत्‌ रहती है । मनुष्यमे तो यह रुचि 
ङछ जग्रत्‌ रहती है । उसमे पिच्ले जन्मोके जसे संस्कार हँ ओर 
इस जन्मभे बे जसे माता-पितासे पदा इए, जैसे वायुभण्डचर रे 
जेसी उनको शिक्षा मिकी, जसे उनके सामने दद्य आये ओर ३ 
जो ईस्रकी वाते, परलरेक तथा पुन्जन्मकी बति, मुक्ति ओर बन्धनकी 
वाते, सत्सङ्ग ओर इुस्गकी वते सुनते रहते है, उन सवका उनपर 
अदर्यखूपसे असर पडता है । उस असरसे उनकी एक धारणा बनती 
है । उनकी साचिकी, राजसी या तामसी जती प्रकृति होती है, 
उसीके अनुसार वे उस॒धारणाको पकडते है ओर उस धारणाके 
असार ही उनकी रुचि-श्रदधा बनती है । इसमे सास्िवी शरदा 


परमातमाकी तरफ़ लगानेवाठी होती है ओर राजसी-तामसी श्रद्वा 
संसारकी तरफ ।  - 


गीताकी श्रद्धा १२९. 


गीतये ज कहीं साचिकताका वणन हआ है, वह परमातमा- 
की तरफ ही ठगानेवारी है | इस वास्ते साघिवी श्रद्धा प्रारमार्थिक 
६ ओर राजसी-तामसी श्रद्धा सांस दई अर्थात्‌ साचिकी श्रद्वा 
बी-सम्पत्ति दृद आर राजसी-तामसी श्रद्रा आसुरी-सम्पत्ति इई । 
दैवी-सव्पत्तिको प्रकट करने ओ आघुरी-सम्पत्तिका त्याग कलेकरे 
उदृर्यसे सत्रह्वोँ अध्याय चलता है । कारण कि कल्याण चाहनेवाठे 
मनुष्यकरे व्यि ताचिकी श्रद्धा ( दैवी-सम्पत्ति ग्राह्य है ओंर राजसी- 
तामसी श्रद्रा ( आघुरी-सम्पत्ति ) व्यज्य है ] 


6 ॥ 


जो मनुष्य अपना कल्याण चाहता है, उसकी श्रद्रा साल्िकी 
दोती है, जो मनुध्य इस जन्मे तथा मरने वाद्‌ भी सुख-सम्पत्ति 
( खर्गादि ) को चाहता है, उसकी श्रद्धा राजसी हती है ओर 
जो मनुष्य पञ्चओंकी तरह ( मूढतापूवक ) कैव खने-पीने, भोग 
मोगने तथा प्रमाद, आलस्य, निद्रा, खेल-कूद, तमाशे आदिमे लगा 
रहता है, उसकी श्रद्रा तामसी होती है । साचिकी श्रद्राके व्यि 
सवरसे पहली बात है करि "रमाम हैः । शाज्ञोसे, संत-पदहात्माओंसे, 
गुरुजनोसे सुनकर पूथ्यभावके सहित रसा क्स हो जाय किं 
परमातमा है ओर उसको प्राक्त करना है' --इसका नाम श्रद्रा है । 
टीकः श्रद्रा जँ होती है, वहाँ प्रेम खतः हो जता है | कारण करि 
जिस प्रमातमनिं श्रदरा होती है, उी परमात्माका अंश यह जीवात्मा है । 
अतः श्रद्धा होते ही यह परमात्माकी तरफ खिचता है । अभी यह 
परमात्मासे विमुख होकर जो संसाएमे ठ्गा हआ है, वह भी संसारम 
्रदधा-विश्वास होनेसे ही है । प यह वास्तविक श्रद्रा नहीं हैः 


गी० स० ९-१०- 
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र्यत शरदधाका दुरुपयोग है । जैसे, संसारे यह स्पयोपर गरेण 
श्रद्धा करता है कि इनसे सवर कुछ मिल जात, है । यह श्रद्वा कैत 
हई ? कारण कि वचपनमे खाने भर्‌ खेकनेः पदाथ पैससे मिलते 
थे । एसा देखते-देखते पैसोको ही मुख्य मान च्या ओर्‌ उरी 
शद्रा कर टी, निससे यह बहत ही पतनकी तरफ चा गया | यह 
सांसारिक श्रद्वा हई । इससे ऊंची धार्मिक श्रद्वा होती है कि मै 
अमुक वण, आश्रम आदिका ह्रं । परंतु सव्रसे ऊँची श्रद्रा पारमार्थिक 
( परमात्माकौ ठेकर ) हे । यही वास्तविक श्रद्ा है ओर इतीमे 
कल्याण होता है । ाखोमे, सन्त-महात्माओमि, तच्ज्ञ-जीवन्भक्तोमं 
जो श्रद्वा होती है, वह भी पारमार्थिक श्रद्धा ही है |+ 


जिनको शाखोका ज्ञन नदीं है ओर सन्त-महात्माओंका सङ्ग 


भी नहीं है, देसे मलुप्योकी भी पू-संस्कारके कारण पासा 
श्रद्वा हो सवती है । इसकी पहचान क्या है ? पहचन यह है करि 
रेसे मनुष्योके भीतर खामाविक यह॒ भाव होता है कि ेसी को$ 
महान्‌ चीज ( परमातमा ) है, जो दीखती तो नही, पर है अव्य । 
एसे मनुप्योको खाभाविक ही पारमार्थिक वाते व्व प्रिय लगती 
है ओर वे खाभाविक ही यज्ञ, दान, तप, तीरथ, त्त, ससस्ग 
साध्याय आदि छम कमेमिं प्रवृत्त होते हैँ । यदि वे रेसे कमं न 
भीकर, तो भी सास्िक आहा सखाभाविक रुचि होनेसे उनकी 
रद्धाकी पहचान हौ जाती है । 

# ससार श्रद्धामे ^भोगण्की, वारित भ्रदधाम (मावः की ओर 
पारमाथिक शद्धा (तच्वःकी प्रधानता हे । 

मै 
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मनुष्य, पद्यु-पक्षी, टता-वृश्च आदि जितने भी सावर-जङ्गम 
ग्राणी हे, वे किसी-न-किंसीको ( किसी-न-किसी अंशा ) अपनेसे बडा 
अवश्य मानते हँ ओर वडा मानकर उसका सहारा क्ते है । मनुष्य- 
पर्‌ जवर आफत आती है, तव॒ वह किसको अपनेसे बडा मानकर 
उसका सहारा केता है । पञ्यु-पक्षी भी अपनी र्वा चाहते हँ ओर 
भयभीत होनेपर किसीका सहारा ठेते हैँ । लता भी किसीका सहारा 
लेकर उची चदृती है । तो जिसने किसीको वड्‌ मानकर उसका 
सहारा ल्या, उसने बा्तवमें शई्वाद' के सि द्रन्तफो खकार कर 
ही लिया, चहि वह दइदवरको माने यान माने। इसलिये आयु 
विचा, गुण, बुद्धि, योम्यता, सामर््य, पद, अधिकार, पेय आदिमेसे, 
एक-एकसे वडा देखे, तो वड्प्पन देखते-देखते अन्तमं बप्पनकी जहो 
समाप्ति हो, वही ईर है; क्योकि बडे-से-वड। ईर है, जिससे वड़ा 
कोई है ही नही 

पूवपामपि गुरूः काटेनानवच्छेदात्‌ । ( योगदर्शन १ । २६) 

“ह परमात्मा सरके प्रवजोका भी गुरु है; क्योकि उसका 
कासे अवच्छेद नहीं है अर्थात्‌ वह काल्की सीमासे बाहर है । 

इस प्रकार प्रत्येक मनुष्य अपनी दष्टिसे किी-न-किसीको बड़ा 
मानता है । बड्प्पनकी यह मान्यता अपने-अपने अन्तःकरणके 
भवोके अनुसार अल्ग-अक्ग होती है । इस कारण उनकी श्रद्रा भी 
अलग-अलग होती है । 

श्रद्धा अन्तःकरणके अनुख्प ही होती है । धारणा, मान्यता, ` 
भावना आदि सभी अन्तःकरणमे रहते हे । इस वस्ते अन्तःकरणे 
साचखिकः, राजस्त या ताम जिस गणकी प्रधानता रहती है, उप 
गुणक अनुसार धारणा, मान्यता आदि बनती है ओर उस धारणा, 





१३२ गीताकी सम्पत्ति ओर शरद्धा 


मान्यता आदिक अनुसार ही तीन प्रकारकी ( साचिकी, राजसी 
या तामसी ) श्रद्धा बनती है । 
सास्िकः राजस ओर तामस--तीनों गण समी प्राणियोमै 
रहते हँ ( गीता १८। ४० ) । उन प्राणियों किसीने स्चगुणकी 
प्रधानता होती हैः किसीमे रजोगुणकी प्रधानता होती है ओर 
किसीमे तमोगुणकी प्रधानता होती है । इस वास्त यह नियम नहीं 
है किं सत्वगुणवी प्रधानतावलि मनुप्यमे रजोगुण ओर तमोगुण न 
आय, रजोगुणकी प्रधानतावलि मलुप्यमे सगुण ओर तमोगुण न 
आयं तथा तमोगुणकी प्रधानतावले मनुप्यमे सगुण ओर रजोगुण 
न आर्ये (गीता १४ । १०) | काए्ण किं प्रकृति पखिर्तनशीर है- - 
“प्रकषण करणं प्रकृतिः इस वासते प्रकृतिजन्य गुणोमे मी पछितन 
होता रहता है । अतः एकमात्र परमात्मप्रापिके उदेद्यवले साधकको 
चाहिये किं वह उन अने-जनेवाटे गुणोंसे अपना सम्बन्ध मानकः 
उनसे विचलति न हो । 
जीवमन्र परमात्माका अंशा है । इस वस्ते किसी मलुष्यमे 
स्जोगुण-तमोगुणकी प्रधानता देखकर उसे नीचा नहीं मान केना 
चाहिये; क्योकि कोन-सा मनुष्य कंस समय समुन्नत हो जाय--- 
इसका कोई ठिकाना नहीं है । कारण किं परमात्माका अंडा रूप 
( आत्मा ) तो सवका छद्र ही है, केवर सङ्ग, शाल, विचा 
` वायुमण्डलं आदिक लेकर अन्तःकरणमे किसी एक गणकी प्रधानता 
: हो जाती है अर्थात्‌ जैसा सङ्ग, शाख आदि मिक्ता है, वैसा ही 
भनुन्यका अन्तःकरण वन जाता है# ओर उस अन्तःकरणके 


% आगमोऽपः प्रजा देशः काठः कम ज जन्म च । 
ध्यानं मन्बोऽथ संस्कारो ददोते रुणदेतवः॥ 
( श्रीमद्धा° ११। १३।४) 





~ 


-----------------~_ 
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अनुसार ही उसकी साचिकी, राजसी या तामसी श्रद्वा बन जाती 
है । इस वासते मनुष्यको सदा-सवदा साचिक सङ्ग, शाख, विचार, 
वायुमण्डलं आदिका ही सेवन करते रहना चहिये । एेसा करनेसे 
उसका अन्तःकरण तथां उसके अनुसार उसकी श्रद्रा भी साचिकः 
बन जायगी, जो उसका उद्रार करनेवाटी होगी । इपके विपरीत 
मनुष्यको राजसी-तामसी सङ्ग, शाख आदिका सेवन कभी भी नहँ 
कएना चहिये; क्योकि इसे उ्तकी श्रद्धा भी राजती-तामसी वन 
जायगी, जो उसका परतन करनेषाटी होगी | 

साचिकः राजस ओर तामस--इन तीनों श्रद्राओंका तथा 
इनसे युक्त मनुप्योकी श्रदधाको पहचाननेका वर्णन इस सत्र 
जध्यायमे हुआ है । इस वास्ते इसका नाम श्वद्धात्रय विंभागयोगः है । 

--र-छके+ 
सत्रहवे अध्यायके प्रधान तथा संक्षिप्त विषय 
प्रधान विषय 

इस सत्रहमे अध्याये कुल अङ्काईस रेक हैँ ओर उनके चार 
प्रकरण हैँ । पहलेसे छठे इलोकतकके पहले प्रकरणम तीन -कारकी 
्रद्धाका ओर आघुर-निश्वयवालंकां वर्णन है । सातवेसे दसवें 
स्लोकतकवे दूसरे प्रकरणमे क्रमशः साखिक, राजसं ओर तामस 
आहारीकी रुचिका वणन है । ग्यारहवेसे वाईस श्छोकतकके तीसरे 
परकएणमे क्रमशः यज्ञ तप॒ ओर दानके तीन-तीन भदौका वणन है , 

(शाख, जलः, जनता, देश, कार कम, योनि, चिन्तन, मन्त्र ओर 
संस्कार- ये दस वस्तुं यदि साचिक हों तो सच्वयुणकी› राजसी हयं 
तो रजोगुणक्र ओर तामसी हों तो तमोगुणकी इद्धि करती ह ।› 
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तेईसवेसे अद्भा$्सवें श्ेकतक्के चये प्रकरणम (ॐ तत्सत्‌, 
ग्रयोगकी व्याल्या ओर असत्‌-कमंका वगन है । 
संक्षिप्त विषय 

पहले स्तरेकमें शाखविधिको न जाननेवाले श्रद्धायुक्त पुस्पषी 
निष्ठा-( श्रद्धा-) विषयक अजुंनका प्रदन है । दूसरे तीसरे इ्लोकोमे 
तीन प्रकारकी श्रद्धा ओर चौथे इ्टोकमे पूज्यके अनुसार पूजककी 
श्रद्राकी पहचान वतायी गयी है । पाचवे-छटे इ्टोकोमे शाक्तविधिकरा 
विरोधपूवक त्याग करे घोर तप कएनेवाल रे आघुर-निश्वयक। व गन है । 

सातवें श्खोकमे आहार ओर यज्ञ, तप तथा दानके मेद सुननेके 
ल्य आज्ञा है । अघर, नव ओर दसवें श्छोकमें क्रमशः साचिक, 
राजस ओर तामस आहार्की रुचिसे आहारीकी श्रद्धाकी पहचान 
वतायी गयी है । 

ग्याएहवें, वारव ओर्‌ तेर्हवें रटोकमें क्रमराः सचिकः, राजप्त 
ओर तामस ॒यज्ञका वगन है । चौदह, पंद्रह ओर सोच्छवे 
इटोकमे क्रमाः शारीि, वाचिक ओर मानसिक तपका ओर 
सत्रहवे, अठारहवे ओर उन्नीसवे श्टोकमे क्रमशः साचिकः राजसं 
ओर तामस तपका वणन हआ है । वीस, इकतीसवै ओर वई 
ङ्लोकमे करमडाः साच्िक, राजस ओर तामस दानका वगन है । 

तेईवे शेके “ॐ्तत्सत्‌"की महिमा वताथी गथी दै । 
चौवीसव श्लोकम ॐ प्रयोगकी, पचीसवे रोके (तत्‌के 
प्रयोगकी ओर छव्यीसवं-सत्ताईसवे शको “सत्‌के प्रथोगकी व्यया 
की गयी है । अद्काईसवे इक अश्रद्रासे किये हए कर्मोक्तो असत्‌" 
बताया गया है । अक्षय 


॥ ॐ श्रीपरमात्मने नमः ॥ 


गीताकी श्रदा 
[ उत्तरादरं ] 
अथ सप्तदङ्राऽध्यायः 


सस्पर == 

नोलहवे अष्यायके तरसे रठोकमे भगवानूने ग्रास 
विधिकर त्याग करके मनमाने दंगतते आचरण करनेवाले परमो 
सिद्ध. सुख ओर परमयति न मिलनेकरी कात कही । गह सुनने- 
प्र अणुनकरे मने जया # जाच्तिपिो ठीक-ठीक जाननेवाठे 
लोग तो बहुतकमहै| ज्यादा मात्रा एच ही लोगहै, जो 
सरासरतिधिको तो जानते नह, प्र अपनी कुल-परम्परा, वर्ण, आश्रम 
संस्कार आरिकि अनुसार देवता आरिक्रा शधपूर्वकर यजन (पजन) 
करते है । चासक्रिधिका त्याग होनेले दते पुरुषे नीची ( आसुरी) 
स्थिति होनी चहिये गौर रा होनेते ऊरी ( दैवी ) स्थिति 
ल्येनी चहिये । इत्तटिये क(स्तवमें उनकी क्या सिति ह--यह 
जाननेके टिये अजुन पहले सोकर प्रशन करते ङँ |# 

# इस ( सत्रह्वे ) अध्यायको नवे अध्यायके सत्ताईसवें दल 
( यत्करोषि यदश्नासिः- ~" ““ " तत्कुरुष्व मदपणम्‌ ॥ ) की व्याख्या 
मानना विचारसे युक्तिसंगत नहीं वेठता । कारण फ्रि नवँ अध्यायका 
सत्ताईसर्वा श्टयो$ (भगवदर्पण-विषयकः प्रकरणम आया दै, जो चौवीसवें 
श्टोकसे आरम्भ हुमा ह ओर अद्टाईसवे श्लोकम ( भगवदप॑णका फल 
बताकर ) समाप्त दुभा दे । परंतु य्ह मनुर्योकी श्रद्धाको पह्चानने- 
का प्रसङ्ग है, वरयोकि इस ८( सत्रह्वं ) अध्यायफे आरम्भे अर्जनका 
प्रश्न मनुष्योंकी निष्टा--शरद्धाकरो लेकर दी दै । अतः भगवान्‌ उसक्रा 
उत्तर भी भरद्धाको लेकर ही देते है । 


१३६ गीताकी सम्पत्ति ओर श्रद्धा [ अ० १७ 


उत्क -- 
अजुन उवाच 
- ये शाखविधिसुत्ख्ज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः । 
तेषां निष्ठा तु का छृष्ण सत्वमाहो रजस्तमः ॥ १॥# 
व्याख्या-- 
्रीमदवगवद्वीताम भगवान्‌ . श्रीकृष्ण ओर अङ्ुनका सवाद्‌ 
सम्पूणं जी्ोके कल्याणक ल्थि है । उन दोनोके सामने कलयुग- 
की जनता थी, क्योकि द्वापर युग समाप्त हो रहा था | अने 
आनेवाले कच्ुगी जीबोकी तरफ दृष्टि रहनेसे अर्जुन कहते है 
किं महाराज } जिन पुर्पोका भाव बड़ा अच्छा है, श्रद्रा-भक्ति 
भी हैः प्र शासव्िधिको जानते नहीं ।† यदि जान जार्यै तो 
पाठन कएने ल्ग जाये, पर उनको प्रता नहं । अतः उनकी 
क्या सिति होती है ? 


% यह सत्रह्वो भध्याय सोरुहवें अध्याये तेरईसवें शो फपर चला 
है । उसीको लेकर भर्जन वरहो माये “यः शाखरविधिमुत्दुच्यः ८ जो शाख 
विधिका त्याग करके ) की जगह य्ह ध्ये शाख्रविधिमुत्छज्यः दी 
कहकर “कामक्रारतः ( मनमाने दंगसे ) ची जगह श्रद्धयान्विताः? 
( भद्धासे ) कदते हैः “उरते, ( वर्तव करता है ) की जगह “यजन्ते 
( बज्न करता दै ) कहते ह; मोर न स सिद्धिमवाप्नोति न ुलं न. 
परा गतिम्‌? ( बह सिद्धि, खख ओर परमगतिको प्राप्त नहीं होता ) वी 
जगह (तेषां निष्ठा तु का ङृष्ण सत्वमाहो रजस्तमः, ( उनकी निष्ठा कौन- 
सी दे १ साखिशो--देबी-सम्पत्तिवाटी अथवा राजसी.तामसी--भासुरी 
सम्पत्तिवाटी १ ) कहकर भगवानसे पदन पूते द । 

† शाख्लविधिका त्वाग तीन कारणोसे होता है ८ १ ) अकतासे, 
(२ ) उपेक्षे भौर ८ ३ ) विरोषसे । - - 





शोक १ | गीताकी अद्धा १२७ 


अगे आअनेवाखी जनतमें शाल्लका ज्ञान वहत कम रहेगा । 
उन्द अच्छा सत्सङ्ग मिखना मी कठिन होगा; क्योकि अच्छे संत- 
महातमा पहले युगम मी कम हृए्‌ है, फिर कचियुगमे तो ओर 
भी कम होगे |; कम होनेपर भी यदि भीतर चाहना हो तो उन्हे 
सत्सङ्ग मिक सवता है । प्रतु मुचतिक यह है कि कटुगमे 
दम्भः पाणण्ड व्यादा. होनेसे करई दम्भी ओर प्राखण्डी पुर संत 
बने दृए है | अतः सच्चे संत प्रहचानतें आने मुच्िट हैँ । इस 
प्रकार पहले तो संत-महात्मा मिठने कठिन है, ओर मिल भी जां 
तो उनमेसे कोन-से संत कंसे है इस वातकी पहचान प्राय; नहीं 
होती, ओर पहचान हए विना उनका सङ्ग करके विहग छाभम के 
ले“ -ेसी वात भी नहीं है । तो शाखप्िधिको भी नहं जानते ओर 
असटी संतोका सङ्ग भी नहीं मिक्ता, परंतु जो ङु यजन-पूजन 
करते है, श्रदरासे करते है । देसे पुरपरकी निष्ठा कौन-सी होती है ? 
साचिकी अथवा रोजसी-तामसी ? 

“सत्वमादो रजस्तमः" पदम स्वगुणको देवी-सम्पत्तिम 
ओर रजोगुण तया तमोगुणको आघुरी-सम्प्तिमे ठे छया गया है । 


 रजोगुणको आघुरी-समरत्तमं क्यो च्या ? काएण क्रि रजोगुण 


तमोगुणके वहत निकट है ।# गीताम कई जगह देसी वात आयी है 


# तमोगुण; रजोगुण ओर सचगुण--तीनों गुणोमि परस्पर दस 
गुना अन्तर ह । जसे एश्का दस गुना दस; ओर दसका दसगुना सौ 
दैः उसी तरह तमोणुण ( १) से दसगुना श्रेष्ठ रजोगुण ( १० ) है, 
ओर रजोगुणसे दसगुना श्रेष्ठ स्वगुण ८ १०० ) है। तात्पर्यं यह है कि 
तमोगुण ओर रजोगुण पाक्पासमे है, जव्र क्रि सत्वपुण दोनोसि बहत 


दूर है। 


१३८ गीताकी सम्पत्ति ओर श्रद्धा [ अ० १७ 


जसे- दूसरे अध्याये वासख्वे तिरसस् स्लोकोमे काप 
अथात्‌ रजोगुणसे क्रोध ओर क्रोधसे मोहरूप तमोगुणका उन 
होना बतलाया गया है ।* एेसे ही अटरढवे अध्याय सतस 
रकोकमे “हिसात्मक ओर शोकान्वितको रजोगुणी क्तौका लक्षण 
वताया गया है । अठारहवे अध्यायके ही पीस श्लोके ‹ हिसा' को 
तामस-कमका लक्षण ओर पैतीसतर र्णेकमे शोकः को तामस धृतिका 
लक्षण बताया गया है । इस प्रकार रजोगुण ओर्‌ तमोगुणकै वहुत- 
से लक्षण आपसे मिलते हैँ । 


साचिक भाव, आचरण . ओर विचार दैवी-सम्पक्तिके होते ह 
ओर राजसी-तामसी भाव, आचरण ओर व्रिचार आुरी-सम्पत्तिके होते 
है । सम्पत्तिके अनुसार ही निष्ठा होती है अर्थात्‌ मनुष्यकरे जैसे 
भाव, आचरण ओर विचार होते है उसी अनुसार उनकी लिति 
( निष्ठा ) होती है । सिति अनुसार ही अगाडी गति होती है । 
तो आप कहते है फि शाख्रविधिका त्याग करे मनभाने 
ठंगसे आचरण कनेपर सिद्धि, सुख ओर प्ररमगति नङ मिसतो, 
तो जव उनकी निष्का ही पता नहीं, पिर उनकी गतिका का 
पता कगे १ इसव्ि प्तेषां निष्ठा तु का छृष्ण समाहो रजस्तमः" 
--आप उनकी निष्ठा बताहृये, जिससे परता छग जायकिंवे 
साकी गतिम जनेवाठे है या राजसी-तामसी गतिम 
जनेवले हैँ । 


% क्रोधकरा कारण रजोगुण है ओर क तमोयुण हे । 


र 


---------------------------- 
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श्छोक १९] गीताकी श्रद्धा १३९. 


[भे मचनेवाटा ॐ 
कृष्णक अथ है--र्खीचनेवाला । य्ह चरष्णः सम्बोधनका 
¢ १ ह (क मोको = 
तापय यह माद्म देता है किं अप रसे मनुष्योको अन्तिम समयमे 
विस ओर खीचेगे १ उनको विस गतिकी तरफ ठे जारयगे ? छे 
= १ व्‌ 0. ~ ~ 2 
अध्यायके सेतीसम रलोकम भी अनने गति-विषयक प्रदनमें 
ष्ण सम्बोधन दिया है--“कां मति कृष्ण गच्छति | यँ भी 
४९ ~~ = (~ ~ ^, =, = 
अनवा निष्टा पष्टनेका मतट्व गतिम ही है । पेसे देखा जाय तो 
भगवान्‌ गीताभरमे ्ो विषयोपर ही ज्यादा ब्रोले दै--८ १ ) साधन- 
वे; विषयमे ओर ( २ ) गतिक विषयमे ।† इतना किसी दूसरे 
विषयपर ८ विशेष ) नहीं ब्रेल हँ । 

# वागहूवे अध्यायके आरम्भर्मे. अङ्‌नने साघन-विषयकर धरन करिया 
तो उत्तरम भगवानने बारहवे भध्यायके दूसरेसे वीसवे इत्ेकतकवे उन्नीस 
इक, तेरह अध्यायके प्ररे चौतीस इटो+ ओर चौदहवे अध्यायके 
पहलेसे बीसवें इत्येव. तके वीस दरोक--यर्दोतक कुर तिहत्तर उलोक कदे 
अर अराग अध्यायके आरभ्भरमे अज्ञनके प्रन करनेपर दूसरेसे बदत्तरवें 
दोवः तवःके इ कहत दोक कदे--इस प्रकार कुल एक सौ चोवार्टःस 


4 
त 


( ९४४ ) श्टोक भग्वानने ` सानः के विषयमे कंडे ई । 


छठे ध्याय संतीसेसे उन्ताटीसवें इको करिये गये अञ्जुनके 
प्रदनव 1 उत्तर देनेके व्यि भगवान्‌>े छठे भध्यायकरे चालीसे नैतालीसतें 
इलोकतकके आट दले,क ॐौ- सा? ठं भध्यायके पुरे तीस रोक कटे । आखवें 
अध्यायके पट्ले-दृसरे इ कोम अडनके गरदन करनेपर तीसरे चौथे इलोको- 
स्ने अगवानने उनका उत्तर दिया । पिर पचसे अद्टाईस्वे इल्योकतकके 
चौबीस रोक, नर म्यायके पूरे चतस शेक ओर दसपरे भ्यायके 
पदे यार रलोक तवः ग्यारह इटोक कदे--इस प्रकार उर एक सो 
सात ( १०७ ) दृटोकः भगवानने "गति" के विषय के ह । 


९७० गीताकी सम्पत्ति ओंर श्रद्धा [ अ० १७ 


मनुष्यको भगवान्‌ खीचते हैँ या वह कमक अनुसार्‌ खयं 
सवीचा जाता है £ वस्तुतः ककि अनुसार ही फठ मिलता है, पर 
कमफरके विधायकं होनेसे भगवान्‌का खीचना सम्पूणं फलेमे होता 
है । तामसी कर्मोका फल नरक होगा, तो भगवान्‌ नरकोकी तरफ़ 
खीचिगे । वास्तवमें नरकोके द्वारा पापोका नाश करके प्रकारान्तरे 
भगवान्‌ अपनी तरफ ही खचिते है । उनका किसीसे भी वैर या देष 
नहीं है । तभी तो आघुरी योनि्ोमे जेवा के ख्ये भगवान्‌ 
कहते है कि वे मेको प्राप्त न होकर अधोगति चले 
गये-"माभग्राप्येव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम्‌" (१६।२ ०)। 
कारण किं उनका अधोगतिमे जाना भगवान्‌को सुद्ाता नहीं है । 
इस वस्ते साचिक पुरुष हो, राजस पुरुष हो या तामस पुर हो, 
भगवान्‌. सवको अपनी तरफ ही खीचते है । इसी भावसे ष्णः 
सम्बोधन आया है । 
सम्बन्ध-- 
सालविधिको न जाननेप्र भी मनुष्यमाघरये किती -न-किती 
प्रकारक स्वभावजा श्रद्धा तो हती ही है । उ श्रद्धा मेद 
बतानेके ठ्य अगला इलोक कहते हैः । 
ऋछोक-- 
भरीभगवानुवाच 


अविधा भवति शरद्धा देहिनां सा सखभावजा । 
सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति ता श्ण ॥ २॥ 


न्याख्या-- 
€ = निष्ठाको जननेके = 
अञ॑ननं निष्ठाको जाननेके लि प्रसन किया धा, पर भगवान्‌ 
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------------ 


त्नानि 


छक २] गीताकी द्धा १४१ 


उसका उत्तर श्रद्राको ठ्कर देते है; क्थोकि श्रद्राके अनुसार ही 
निष्ठा होती है । 


शरिविधा भवति श्रद्धाः श्रद्वा तीन तरहकी होती है । वह 
श्रद्वा कौन-सी है? सङ्खजा है, शाख्रजा है या खमावजा है ? तो 
कहते हैँ कि बह खभावजा है--“सा ख्भावजा' अर्थात्‌ खमभायसे 
पैदा हई खतःसिद्र श्रद्रा है | बड न तो सङ्गसे पैदा इई है ओर न 
राख्रसे पैदा हई है । वे खामाविक इस प्रवाहमे बह रहे हैँ ओर 
देवता आदिका पूजन करते जा रहे हैँ । 


"सात्विकी राजसी चेव तामसी चेति तां णु - वह 
सखभावजा श्रद्धा तीन प्रकारकी होती है-सालिकी, राजसी भौर 
तामसी । उन तीनोको अलग-अलग सुनो | 

पिछले र्छोकमे “सत्त्वमाहो रजस्तमः, पदमे (आहो? 
अध्यय देनेका तात्य यड शा किं अञनकी दधमि सच" से वीः 
सम्पत्ति ओर %जस्तमः' से अघुरी-सम्पत्ति- ये दो ही विभाग हैँ 
ओर मगवान्‌ भी बन्धनकी दृष्टस राजसी-तामसी दोनोंको आघुरी- 
सम्पत्ति ही मानते दै--“निवन्धायाघ्ठरी मता"( १६ । ५) | 
परंतु वन्धनकी दृष्टिसे राजसी ओर तापसी एक होते हए भी दोनोकि 
वन्धने मेद है । राजस पुरुष ॒सकाममावसे शाक्षविषहित कमं 
भी करते है तो वे खर्गादि ऊंचे लोकम जाकर ओर वरहौके भोगे 
को भोगकर पुण्य श्षीण होनेपर क्षर मृब्युलोकमे लेट अति हँ-- 
श्षीणे पुण्ये मत्यैखोकं विशान्ति" ( गीता ९ । २१ ) । परंतु तामस 
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पुरुष राखविहित कम॒नहीं करते; अतः वे कासनां ओर मूत्र 
कारण अघमगतिमे जते है--अधो गच्छन्ति तामसा” 
( गीता १४ । १८ ) इस प्रकार राजसं आर तामस- दोनों ही 
पुरुक बन्धन वना रहता है । दोनेकि वन्धने भेदकी दपरसे ही 
भगवान्‌ असुरी-सम्पदावासरकी श्रद्राके राजसी ओर तामसी दो मेद 
करते | है, ओर साखिकी, राजसी ओर तामसी---तीनों श्र्रओंको 
अल्ग-अरग सुननेके व्य कहते है | 
सम्बन्ध-- 
पिले ण्लोकमें वर्णित स्वभावजा भद्राके तीन मेद्‌ कथो होते 
हँ ? इते मगवान्‌ अगले र्टोक्रमे वतते ह । 
. क्टोक- 
सत्वायुरूपा सवेस्य श्रद्धा भवति भारत । 
शद्धामयोऽयं पुरुषो यो यच्छद्ः सख एव सः ॥ ३ ॥ 
व्याख्या-- 
पिछले श्लोकम जिसे भावजा, कहा गया है, उसीको यह 
-सत्वानुरूपा' कहा है । (च्चः नाम अन्तःकरणका है । अन्तःकण- 
के अनुरूप श्रद्धा होती है अर्थात अन्तःकरण जेसा होता है, उसमे 
सालक राजस यां तामस जसे संस्कार होति है, वैसी ही श्रदर 
होती है । 


दूसरे श्लोक जिनको "देहिनाम्‌ पदते कडा था, उन्दीको 
-यरहौ “सवेस्य' पदसे कर्‌ रहे है । सवेस्य' पदका तार्य है किः जो 
शाखनिधिको न जानते हों ओर देवता आदिका प्रजन कर्त 


हो--उनकी ही नही, प्रत्युत राखरविधिको जानता हयो यान 
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जानता हो, मानता हो यान मानता हो, अनुष्रान करताहोयान 
करता हो, किसी जातिका, किसी वणका, किसी आश्रमका, किसी 
सम्प्रदायका, किसी देराका कोई व्यक्ति कैसा ही क्यो न हो--उन 
सभीकी खाभाविक श्रद्धा तीन प्रकारकी होती है । 

'घद्धामयोऽयं पुरुषः - यह पुरुष श्रदरा-परधान है । जैसी 
उसकी श्रद्ध होगी, पैसा ही उसका रूप होगा । उससे जो प्रवृत्ति 
दोग, वह श्रद्वाको >ेकर, श्रद्धाके अनुसार ही होगी । 

भ्यो यच्छ्रद्धः स एव सः"नो पुरुष जेसी श्रद्रावाला है, वैसी 
ही उसकी निष्ठा है, ओर उप्ते अनुसार दही उसी गति होगी । 
उसका प्रत्येक मावर ओर क्रिया अन्तःकरणकी श्रद्रके अनुसार ही 
होगी । जवतक वह संसारसे सम्बन्ध रखता है, तवतक अन्तःकरणके 
अनुरूप ही उसका खरूप होगा । 

सम्बन्ध- 
अपने इष्टके यजन-पूजनद््‌'रा मनुष्योकरो निष्ठाकरी पहचान 
किस प्रकार होती है, अव उत्तको बताते हें । 
इेक-- 
यजन्ते सात्विका देवान्यक्षरक्षांसि राजसाः । 
प्रेतान्भूतगणांशचान्ये यजन्ते तामसा जनाः ॥ ७ ॥ 
व्याख्प्रा- 
ध्यज्न्ते साचिका देवान--पचिक अर्थात्‌ द्‌वी-सम्पत्तिवाठे 
पुरुष देधोका पजन करते हं । यदा देवान्‌" शब्दसे विष्णु, राकर्‌, 
गणेडा, शक्ति ओर स्ये पच ईसवस्कोटिके देवता केने चाहिये; 


4 = [~ ॥ 
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वथोकिं देवी-सम्प्िमे देवः शब्द ईरा वाचकः है ओर उसकी 
सम्पत्ति अथात्‌ देवी-सम्पतति सुक्ति देनेवाटी है- शैवी समस्पद्धिमोक्षायः 
( १६। ५ ) । बह दंबी-सम्पत्ति जिनमे प्रकट होती है, उन 
( देवी-सम्पत्तिवाठे ) साधवोकी खाभाधिक ्द्राकी पहचान 
बतखानेके छथि य्ह यजन्ते साल्वक देवान पद्‌ अये है | 
ईरकोटिके देवताओमं मी साधकोकी श्रद्वा अलग-अलग होती 
है । दिसीकी श्रद्धा भगवान्‌ विष्णुम होती है, विंसीी मगबान्‌ 
रकरमे होती है, किंसीकी भगवान्‌ गणेशा होती है, किंसीकी 
भगवती राक्तिमे होती है ओर करिसीकी भगवान्‌ सूरयमे होती है । 
ई्रके जिस रूपमे उनकी खाभाविकः रद्रा होती है, उसीका वें 
विशेषतासे यजन-पूजन करते हैं| 
बारह आदित्य, आठ वसु, ग्यारह रू ओर दो अधिनी- 

मार--इन तेतीस प्रकारके. शासोक्त देवताओंका निष्कानमावसे 
पूजन करना भी यजन्ते साल्विका देवा० अन्तर्गत मानना चाहे । 

श्यक्षरक्षासि राजसाः राजस्त पुरुप यश्च ओर राक्षसोंका पूजन करते 
है । यक्षराक्षस भी देवयोनिमे हे । यक्षोमे धनके संम्रहकी मुख्यता 
होती दै ओर रासभि दूसतेका नाश कालेकी सुल्यता होती दै । 
अपनी ` कामनापूतिके व्यि ओर दूसतेका षिनादा करने व्यि 
राजस पुरुषोमे यक्ष ओर राकषसोके पूजनकी प्रवृत्ति होती ह । 

 श्रेतान्मूतगणांश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः तामस पुर 
्ेतौ `तथा भूतोका पूजन करते हे | जो मर्‌ गये है, उन्हे प्रेतः 
कहते है ओर जो भूतयोनिमे चले गये है, उन “भूतः कहते हँ । 
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यँ श्रेतः शब्द क अन्तगंत जो अपने पितर है, उनको नहीं 
टेना चाहिये; क्योकि जो अपना कर्तव्य समञ्चकर निष्कामभावसे 
अपने-अपने पितरोका पूजन करते है, पे तामस नहीं कहलयेगे, 
र्यत साधिक ही कहतायेगे | अपने-अपने पितरोके पूजनका 
भेगवान्‌ने निषध नदीं किया है--शपितृन्यान्ति पिठबताः” ( गीतां 
९ । २५.) | तात्पय यह कि जो पितरोका सकाममावसे पूजन करते 
हैकि पितर हमारी रक्षा करेगे अथवा हम जैसे पिता-पितामह 
आदिके ण्यि श्रदर-तपण आदि करते है, पेसे ही मायी कुल-परस्परा- 
वटे भी हमारे लिव श्रद्र-तर्पण आदि करेगे । देसे भावसे पूजन 
करनेवठे पितरोको जते हैँ । परंतु अपने माता-पिता, द दा-दादी 
आदि पितरोको पूजनेसे पितरोको जाथ गे- यह वात नहीं है । जो 
पितृक्रणसे उदण होना अपना कर्तव्य समते हैँ ओर इसीन्ि 
( अपना क्न्य समञ्चकर ) निष्काममावसे पितरोका पूजन करते है, 
वे पुर साधिक है, राजस नहीं हैँ । पितृटोकको वही जर्यैगे, 
जो "पितृव्रताः हैँ अर्थात्‌ जो पितयेको ही सर्वोपरि ओर अपना इष्ट 
मानते हैँ तथा पितरोपर ही निष्ठा रख्ते हैँ । पसे लोग ऊंचे-से-ऊंचे 
प्रेतलोकं यानी पितृखोक्को जगे, पर॒ उससे अगाडी नदय जा 
सकते । । 
त्ते, कौए आदिक भी निष्कामभावसे रोटी दी जती है 
८ शाखमे देसा परिधान है ), पर उससे उनकी योनि प्र नहीं होती; 
क्योकि वह उनका इ नरह है । वे तो शवरीं आज्ञाके अवुसार 
चरते है । इस प्रकर पितरेका श्रद्ध-तपण आदि भी शाकी ह 
अनुसार निष्कामभावपूवकर करनेसे पितयोनि ग्राप्त नह हौ जाती । 
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राख या भगवानूकी आज्ञा मानकर करनेसे उनका उद्धर होगा| 
इसघ्यि याँ शाछ्विहित नारायणवछि, गयाश्राद्र आदि ्रतकमोषो 
नहीं टेना चाहिये; क्योकि ये तो मृत प्राणीकी सद्गतिके व्यि कये 
जनेवाले आवश्यक कमं है, जिन्हे मरे हद प्राणीके खयि गामी 
आज्ञानुसार हरेकको करना चाहिये । 


हम शाखविहित यज्ञ॒ आदि ड्भ कमं करते है, तो उने 
पहले गणेराजी, नवग्रह, प्ोडा मातृका आदिका पूजन शाकी 
आज्ञाके अनुसार ॒निष्कामभावसे करते टै । यह वास्तवमे नवग्रह 
आदिका पजन न होकर शाखका ही प्रजन, आदर हआ । जसे, 
खी पतिकी सेवा करती है, तो उसका कल्याण हो जाता है । वितराह 
तो हरेक पुरुषका हो सकता है, राक्षसका भी ओर असुरका भी । 
वे भी पति वन सकते है । परंतु वास्तवमें कल्याण पतिक सेवसि 
नहीं होता है, प्रत्युत पतिकी सेवा करना-पातित्रतधममका पालन 
करना ऋषि, शाख, भगवानकी आज्ञा है, इसव्यि इनकी आङ्ञके 
पालनसे ही कल्याण होता है । 


देवता आदिक पूजनसे पूजक ( पूजा करनेघरल ) की गति 
वेसी ही होगी- यह बतानेके लिये ¶यजन्ते पद नहीं आया है । 
-अजुंनने शाखव्रिधिका त्याग करके श्रद्ापूवक यजन-पूजन करनेवाठे- 
की निष्ठा पी धी; अतः अपने-अपने इष्ट ८ पूज्य ) के अनुसाए 
पूजकोकी कंसी निष्ठा--श्रदधा होती है, इसकी पहचान वतानेके व्यि 
ही “यजन्तेः पद आया है । 
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सम्बम्धप - 
अवत उन परषोकी वात वतायी, जो खछाल्लविधिको न 
जाननेके कारण उसक्रा ८ अज्ञनापृककर ) त्याग करते ह; पर॑तु अपने 
इष्ट तथा उक्त यजन-पृजनमे श्रद्धा रखते हैँ | अव विरोधपृ्वक 
चाविधिक्रा त्याग करनेवाठे श्रद्धारहित पुरुषोकौ करियाजोका वणन 
अगले दो उलोगमें करते हें । 
इलखोक-- 
अशास्रविहितं घोरं तप्यन्ते ये तपो जनाः। 
दम्भादहंकार संयुक्ताः कामरागवलाम्चिताः ॥ ५ ॥ 
करौयन्तः दासरस्थं भूतग्राममचेतसः 
मां चैवान्तःशरीरस्थं तान्विद्धश्ासुरनश्चयान्‌ ॥ 
व्याख्या-- 

“अराख्रविहिनं घोरं तप्यन्ते ये तपो जनाः” -शाखमे जिसका 
विधान नहीं है, प्रत्युत निवेध है, देसे धोर्‌ तपको करनेमे जिनकी 
रुचि है अर्थात्‌ जिनकी सुचि सदा शासे विपरीत ही होती है । 
कारण कि तामसी बुद्धि होनेसे वे खयं तो शार्खको जानते 
नहीं ओर दूसरा कोई वता भी दे तो वै न मानना चाहते हैँ 
तथा न वैसा करना ही चाहते हं । 

न्म्भा क्षार संन: - उनके भीतर यह वात गहरी वेटी 
हई हती है किं आज संसा्मे जितने भजन, ध्वानः खाव्याय 
आदि करते है, वे सव दम्भ करते ह अथात्‌ दिलावटीपनके 


५ अधरं धमनिति या मन्यते तमसात्रृता । 


खर्वा्यान्विपरीतांश्च बुद्धिः खा पाथ तामसी ॥ 
( गीता १८। ३२) 
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च्ि करते ह । दम्भके विना दूसरा ऊुछ है ही नही । 
दम्भसे ही हमारा काम चलता है- इस प्रकार दम्भक अभिमान. 


से युक्त रहते हैं । 


कामरागवलन्विताः? कामः शाब भोग-पदार्थोका वाचकं 
दै । उन पदा्मिं रग जाना, तल्टीन हो जाना, एकरस हो जाना 
“गः है ओर उनको प्राप्त करनेका अधवा उनको बनाये र्खनेका 
जो हट, दुरप्रह है, बह "लः है । इनसे त सदा युक्त रहते है। 
उन अचर-खभाववले लोगोमे यह भाव रहता है कि मनुष्य-शरीर 
पाकर इन भोगोको नहीं भोगे, तो मनुप्य-शाीर पञ्युकी तरह ही है। 
संसार भोग-सामग्रीको मनुप्यने प्रात नहीं किया, तो किर उसने 
क्या किया ? मनुष्ध-रारीर पाकर मनचाही भोग-सामग्री नहीं मिली, 
तो फिर उसका जीवन ही व्यथं है आदि-आदि । इस प्रका त 
श्रप्त सामभ्रीको भोगनेमे सदा तल्टीन रहते है ओर धन-सम्पत्ति 
आदि भोग-सामम्रीको प्राप्त करनेके ल्यि हटप्वंक, जिदसे तप करिया 
करते है । 

(कशोयन्तः शरीरस्थं भूतश्रामम्‌"_ त शारीरम सित रपौ 
भूतो ( र्वी, जठ, तेज, वा ओर आकारा ) को कृदा काते हैः 
शरीएको सुखात है ओर इसीको तप॒ समकषते है । शरीरको क 
दिये बिना तप नहीं होता--देसी उनकी खाभाविक धारणा है । 
--- आगे चौदहवे, पद्ये ओर सोल्हवे इलोकमे शरीर, वाणी 
ओर मनके तका वणन हुआ है । वहा रारीरको कष्ट देनेकी बात 
नहीं है । बड़ी शान्तिसे तप होता है | परतु यहाँ जिस तपकी 


कौ 
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जात दहै, वह शाखविशुद्ध धोर तप है ओर अत्रिधिपू्वक शरीक 
कष्ट देकर किया जाता है | 

शां चैवान्तःशरीरस्थम्‌ _ भगवान्‌ कडते हैँ कि पसे लोग 
अन्तःकरणमें धित सुश्च परमात्माको मी दुःख देते हैँ | कसे ए वे 
मेरी आज्ञा, मेरे मतके अनुसार नहीं चरते, प्रत्युत उसके विपरीत 
चल्ते हे तो मेरेको दुःख देते हैँ । एक मेरी आश्ञाके विरुद काम 
करते हं तो मेरेको दुःख देते है ओर एक शीप्को सुखाकर उसे 

खदेते हतो मेरेको दुःख देते हैँ । 

अनने पूछा था कि वे कोन-सी निष्ठावरले है साचिक हैँ 
किं राजस-तामस ? दैवी-सम्पत्तिवाठे है कि आघुरी-सम्पत्तिषाटे ? तो 
भगवान्‌ कहते हँ किं उनको आघुर निश्वयवाठे समन्ञो- - 
“तान्विद्धि आसुरनिश्चयान्‌ । यँ आसुरनिश्चयान्‌" पद्‌ सामान्य 
अघुरी-सम्पत्तिवाव्येका वाचक नहीं है, प्रत्युत उनमें मी जो अत्यन्त 
-नीच--विरोष नास्तिक हैँ, उनका वाचक है । 

भ्यजन्ते' का अथं है.--यज्ञ; ओर गीताम चङ्ग, शब्द इतना 
व्यापक है कि इसके अन्तगंत यज्ञ, दान, तप, तीर्थ, त्रत, वेदाध्ययन 
आदि सव छम कमं आ जते हैँ | ओर तो क्या, अपने वर्ण्‌ आघ्रम- 
कै कर्तव्य-कर्मोको भगवदर्पणका उदेदय रखकर किया जाय, तो वे 
सब भी यज्गके अन्तगतं आ जति है । फिर यहो “यजन्ते' पद न 
देकर (तप्यन्ते' पद क्यों दिया १ कारण कि अघुरनिश्वयघाले 
मलुप्योकी तप करनेमे ही ज्य बुद्धि होती है --तप ही उनका यज्ञ 
होता है ओर वे शरीए्को तपानेको दी तप मानते है । उनके तप- 





`न 


१५० गीताकी सम्पत्ति ओर श्रद्धा [ अ० १७ 
का लक्षण है--रारीरको सुखाना, क्र देना | वे तप्तो वह 


मदत देते है, उसे बहत अच्छा मानते है, पर भगवानूको, शणो 
नहीं मानते । तप वही करगे, जो शाखे विरुद है । बहुत ज्यादा 
क ह च 

भूखे रहना, वोटोपर सोना, उ्टे टटकना, एक पररसे खे होना, 
राखाज्ञासे विरुद्ध अग्नि तापना, अपने दारी, मन, इद्ियोको किसी 
तरहसे कष पर्ुचाना आदि-- ये सव्र आसुर-निश्वयवलोके तप 
होते हैँ । 

सोरहवै अध्यायके तेईसवे श्टोकमे शाश्षिधिको जानते हए 
भी उस्तकी उपेक्षा करके दान, सेवा, उपकार आदि श्युभ-करमोषो 
करनेवी वात आयी है, जो इतनी बुरी नहं है; क्योकि उनके दान 
आदि कर्मं शाखरविधियुक्त तो नहीं है, पर राखनिपिद्र भी नही है| 
परतु यहाँ जो शाख्रमे विहित नहीं है, उसको ही शरेष्ठ मानकर 
मनमाने ठंगसे विपरीत कर्म करनेकी वात है । तो दोनों फकं कथा 
हुआ ? तेश्सवे ्लेकमे कहे टोगेको सिद्ध, सुख ओर परमगति नही 
मिलेगी अर्थात्‌ उनके नाममघ्नके ज्ुभ-कर्मोका पूरा फल नहीं पिलेग॥ 
पतु यदौ कहे लेको तो नीच योनियों तथा नरकोकी प्रपि होगी 
क्योकि इनमे दम्भ, अभिमान आदि है । ये शाको मानते भी 
नही, घुनते भी नहीं ओर को$ नाना चदि तो छुना चते 
भी नहीं । 

सोखै अध्यायके तेईसवं उलोकम शाखका "उपेक्षपूवक' 

है, इसी अध्यायके चौथे रलोकमे अनक प्रस्नके अनुतापः 
शका (अङ्ञतापवकः' त्याग है ओर यँ शाखका विरोधक 


४. 
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स्याग है । आगे तामस यज्ञादिमे भी शाल्रकी उपेक्षा है । परंतु 
यहा श्रद्वा, शश्व्िधि, मूत-समुदाय ओर मगवान्‌--इन चके 
साथ विध है। देसा विरोध दूसरी जगई किये राजसी-तामसी 
वणनमे नहीं है | 
सम्बन्ध-- 
यदि कोई मनुष्य कपी प्रकार मी यजन न कर, तो उपक्र 
शरदा केसे प्रहचानी जायगी-ते वतानेके लवि भगवान्‌ अआहारकी 
रचिते आहारक निष्ठाकी प्रहचानक्रा प्रकरण प्रारम्भ करते है । 
इलोक-- 
आहारस्त्वपि सर्वैष्य चरिविधो भवति भियः । 
यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां भेदमिमं णु ॥ ७ ॥ 
व्याख्या - 


"आहारस्त्वपि सवस्य चिविधो भवति भियः? - चौथे स्के 
मगवान्‌ने अञ्ुनके प्रस्नके अनुसार मलुष्योकी निष्ठो परीकक 
य्य साछिकः, राजस ओर तामस्त--तीन तरहका यजन बताया | 
परंतु जिनकी रद्रा, रचि, प्रियता यजन-पूजनमे नही है, उनकी निष्ठा- 
की पहचान कंसे हो ? तो जिनकी यजन-पूजनमे श्रद्वा नही है, पेसे 
मनुष्योको भी शरीर-निर्वाहके व्यि मोजन तो करना ही पड़ता है, 
चाहे बह नास्तिक हो, चहि आस्तिक दो, चह वेदिक सप्रदयवाख 
अथवा चह साई पारसी, यदी, यवन आदि किसी सश््रदायका हो । 
उन सवके व्ि यँ “आहारस्त्वपि' पद दिये हँ अथात्‌ निष्ठाकी 
पहचानके ल्थि कवल यजन-धूजन ही नहीं है प्र्युत भोजनको 

रुचिसे ही उनकी निष्ठाकी पहचान हो जायगी । 
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पर्पका मन सखाभाविक दही किंस भोजने ल्खचाता है 
अर्थात्‌ किस भोजनकी वात सुनकर, उते देखकर ओर उसे चसक 
मन अक्र होता है, उसे अनुसार उसकी साघिकी राजसी था 
तामसी निष्ठा मानी जती है | 


[ अ० १७ 


बहा कोई एसा भी कट सकता दै कि साचिक, रजस ओर 
तामस आहार कंसा-कंसा होता है-- इसे वतानेके लि यह प्रकरण 
आया है । स्थूटदष्टसे देनेपर तो पसा ही दीखता है; परत विचा 
पूवक गहराईसे देखनेपर यह वात दीखती नहीं । वास्तवमे यहो 
आहारका वणन नहीं है, प्रत्युत आहारीकी चिका वर्णन है । अतः 
आहारीकी श्रद्राकी पहचान कसे हो १ यह वतानेके च्यि ही यह 
प्रकरण आया है । 


५९ ¢ = ~~ ~ ३ है 
यहा सवभ्यः ओर प्रियः पदोको देनेका तात्पयं यह है कि 
सामान्यरूपसे सम्पूणं मनुष्योमे एक-एककी किस-किस भोजनमे सचि 
होती है, जिससे उनकी साचिकी, राजसी ओर तामसी निष्ठकी 
५ ~ रोक 9 यह 
पहचान हो । एेसे ही यज्ञस्तपस्तथा दानम्‌”% परदोका तात्पर्यं यह 
है कि जितने भी शासीय कामं है, उने भी उन-उन पुरुपोकी य, 
तप॒ आदि किस-किंस कर्मे वौसी-कौसी रुचि-- प्रियता होती है। 
यहो (तथाः कहनेका ताय यह है कि चैत पजन तीन तहका 
होता है ओर जेसे आहार तीन तरका प्रिय योता ै, इसी तदह 
1 ~~~ ------ 
# यद्यपि वरदा ्ज्ञ' शग्द्‌ होमरूप यका ही वाचक ई, सम्पूण 
कर्तन्य-कर्मोका नही ( क्योकि यके साथ तप ओर दान अलगते अये 
ई )› तथापि गणताते तीर्थ, बत आदि करत्य-कम॑ भी ल्य जा खकते द । 
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शाखरीय यज्ञ, तप आदि कम भी तीन तरहक होते हैँ । इससे यहाँ 
एक ओर वात भी सिद्ध होती है कि शाल, सत्सङ्ग, विवेचन; 
वातांलपि, कहानी, पुस्तक, त्रत, तीथं, व्यक्ति आदि जो-जो भी 
सामने आयगे, उनमें जो साछ्िक होगा वह साचिक पुरषको, जो 
राजस होगा, वह राजस पुरूषको ओर जो तामस होगा, वह तामस 
पुरुषको प्रिय ल्गेगा | 

(तेषां भेदमिमं णुः यज्ञ तप॒ ओर दानके मेद्‌ सुनो 
अर्थात्‌ मनुप्यकी लामाविक रुचि, प्रवृत्ति ओर प्रसनता किस-किंसमे 
होती हैः उसो त॒म सुनो । जैसे अपनी रचिकरे अनुसार कोई 
बराह्णको दान करना पसंद कएता है, तो को$ अन्य साधाएण मनुष्यको 
दान करना ही पसंद क्ता है । कोई शुद्र आचरणवलि व्यक्तियोके 
साथ मित्रता करते है, तो कोई जिनका खान-पान, आचएण आदि 
खुद्र नहीं है, पेसे मवुष्योके साथ ही मित्रता करते है आदि-आदि ।# 

तात्पयं यह कि साधिक पुस्पोकी रुचि साच्चिफ खान-पान, 
रहन-सहन, कायै, समाज, व्यक्ति आदिमे होती है ओर उन्हीका 
सङ्क करना उनको अच्छा ठगता है। राजस पुरुपोकी रुचि 


राजस खान-पान, रहन-सहन, कायं, समाज, व्यक्ति आदिमे होती है 


% मृगा मृगैः सङ्गमनुव्रजन्ति गाश्च गोभिस्तुरगास्तुरक्गेः । 
मूर्खाश्च मूर्खैः सुषयः सुधीमिः समानशीलव्यसनेषु सख्यम्‌ ॥ 
मित प्रकार पदुमं हरिण आदि हरिण आदिके साथः गायं 
गायोकि साथ, धोड़े घोद्धौके साथ ही चल्ते-फिरते दैः उसी प्रकार 
मनु्योम मी मूख मूखोके साथ ओर विद्वान्‌ विद्रानोकि साय. मित्रता 
आदिका व्यवहार करते है; क्योकि मित्रता समान स्वभावः आचरण 


दिम दी होती है । 


<~-<------- 








चः 
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ओर उन्हीका सङ्ग उनको अच्छा ख्गता है | तामस पुरुषोी रुचि 
तामस खान-पान, रहन-सहन आदिते तथा रशा्निष्रद्र आचरण 
कएनवरजि नीच पुर्परके साय उठ्ने-वैठने, खाने-पीने, वातत 


कए) साथ रहने, मित्रता करने आदिते होती है ओर इन्हीका सङ्ग 


उनकी अच्छा खगता है तथा इसी तद्हके आचरणोमे उनयी प्रवृत्ति 
होती है । 

र ेक-- 
आयुःसत्व्रखारोग्युखप्रीतिविवधनाः ; । 
रस्याः स्निग्धाः स्थिरा हया आहाराः साच्िकपियाः ॥८॥ 

व््राख्या- 

“आगयुः"--जिन आहारोके करनेसे मनुष्यकी आयु बढती है; 
“सच्वम्‌"--पखगुण वदता है; "वलम्‌" -# रारीर, मन, बुद्धि 
आदिमे वठ एवं उत्साह पैदा होता है; “आरोग्यः शरीलं 
नीतेगता बढती है; “छलम्‌ '--सुख-शान्ति प्रप्त होती है; ओर 
श्रीतिविवधनाः' --जिनको देखनेसे ही प्रीति पैदा होती है], वे 
अच्छेठगते है 


^ 

# यहो (वल, शब्द्‌ सासिक बङा वाचक ई । सोरे अध्याय 
अटारहवे इकः आये 'अहकारं ब 5 दर्पम्‌? पदमे तथा इखी ( सत्र्ये ) 
अष्णायके पचर इलोकमे आय (कामरागव्रलान्विताः मै (वलः चन्द्‌ 
हठके वाचक है | 

† रेरे तो अनुकर आहार मिलनेपर राजसी पुखषको भी प्रीति 
होगी, पर बह प्रीति परिणामे विर दो जायगी (१८ । ३८ )। 
पसे दी तामसी पुरुषको भी प्रीति होगी; प्र उह परीति परिणाममे उसको 
मूढताम अथात्‌ अतिनिद्रा, आलस्य ओर प्रमादं ( खेल-तमशेः 
बक्रवाद्‌, इुन्यसन आदि) म टगा देगी ( १८। ३९) । 
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हसं प्रकारके शस्थिराः---जो गणि नही, प्रत्युत सुपाच्य 
ह ओर जिनका सार वहत दिनतक रारीरमे शक्ति देता रहता है; 
ओर "हयाः ---हृदय, फेफड़े आदिको शक्ति देनेवाटे तथा वुद्धि 
आदिमे सौम्य माव दानेवले; “स्याः फ, दूध, चीनी आदिं 
रसयुक्त पदाथ; स्निग्धाः" --धी, मक्वन, वादाम, कान्‌. किरामि, 
साचिक पदा्ेसि निकटे टृएु तेल आदि स्तेहयुक्त भोजनके पदाथ, 
जो अच्छे पके हए तथा तजे हों | 

(आहाराः सास्िकपियाः'देसे भोजने ( मोञ्य, पेय, लेद्च ओर 
चोप्य ) पदार्थं सखिका पुरको प्यारे कते है । अतः पेसे आहारे 
रुचि ह्यनेसे उसकी पहचान हयो जाती है कि यह पुरुष सचि है । 

इत्यक -- 
कटवम्कख्वणा्युष्णतीक्ष्णरूक्चविद्‌ाहिन ॥ 
आहारा राजसस्येष्टा दुःखशोकामयप्रदाः ॥ ९ ॥ 
व्याख्या-- 

“कडु'--करेखा, मेथी, कोए आदि कड़े पदाय; “अम्ल 
इमटी, अमचूर, नीबू , छः सडन पैदा करके बनाया गया सिश्का 
आदि खट्टे पदाथ; छवणम्‌'---अधिक नमक्वलि पदाथ; 
'अल्युम्णम्‌'-- जिनसे भ निकल एही ह, एसे अयन्त गल्म-गम 
पद्ध; (तीक्ष्णम्‌'--जिसके खनिसे नाक, अख, मुख ओर सिप्से 
पानी आने को, पेते खल मिच अदि तीखं पद; “रूक्षम्‌ -- 
जिनमे धी, दश्च आदिका सम्बन्ध नहा ह, एस भून इए चरन) 


सतुवा आदि पदाथ; अर्‌ धविदाहिनः'--राईं आदि दाहकारक 


४ 
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पदार्थं ( राईको दो-तीन घंटे छम भिगोकर रखा जाय, तो उ 
एक खमीर पैदा होता है, वह वहत दाहकारकः होता है ) | 

“आहाराः राजसस्येष्टाः- इस प्रकारके 
रहय ओर चोष्य ) पदार्थं राजस पुरुषको प्यारे 
निष्ठाकी पहचान हो जाती है । 

“दुःखशोकायभदाः'- परंतु एेसे पदा परिणाममे दुःख, 
रोक ओर रोगको देनेवाठे होते है । खंड, तीखा ओर दाहा 
भोजन करते समय मुख आदिमे जो जटन होती है, यह दुःख 
है । भोजन कनेक वाद मनम प्रसन्नता नहीं होती, प्र्ुत 
साभाविक चिन्ता रहती दहै, यह शोक है । रेसे भजनते 
शरीएमे प्रायः रोग होते हँ । 

इटोक-- 
यातयामं गतरसं पूति पथंषितं च यत्‌। 
उच्छिष्टमपि चामेध्यं भोजनं तामसप्रियम्‌ ॥१०॥ 
व्याख्या-- 

यातयामम्‌ पकनेके छ्य जिनको पूरा समय प्राप्त नही 
हआ है- देसे अधपके अथवा उचित समयसे ज्यादा पके हए 
अथा जिनका समय बीत गया है अर्थात्‌ विना ऋतुके पदा 
किये इए एवं ऋतु चली जनिपर फ्रिज आदिकी सहायतासे एड 
हृए- रसे साग फल आदि भोजनके पदारथ । 


“गतरसम्‌ धूप आदिसे जिनका खाभाविक रस सूख गया 
है अथवा मशीन आदिसे जिनका सार खीच ल्या गया है, एेसे 
दघ, फल आदि । 


[ अण श 1 


भोजनके ( भोज्य, पेय, 
दोते हे । इससे उस्र 
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“पूति सडनसे पदा की गयी मदिरा ओर घखाभाविकः 
दुगन्धवके प्याज, लहसुन आदि । 

"पुषितम्‌ जक ओर नमक मित्ये इए साग, रोटी आदि 
पदाथ रात वीतनेपर वासी कहलाते हैँ । परंतु केवल शुद्र दूध, धी. 
चीनी आदिसे बने हए अथवा अग्निपर पकाये हए पेडा, जलेवी, 
ल्डद्र्‌ आदि जो पदाथ ह, उनमें जवतक विकृति नहीं आती 
तवतक वे वासी नीं माने जते | ज्यादा समय रहनेपर उनमें 
विकृति ( दुगन्ध आदि ) पैदा होनेसे वे भी वासी के जर्येगे । 

“उच्छिष्टम्‌ सुक्तावशेष अर्थात्‌ भोजनके वाद पत्रमे वचा 
हआ अथवा नूटा हाथ खगा दभा ओर्‌ जिसको गाय, व्रिल्टी, 
कुन्ता; कोआ आदि पञ्य-पश्नी देखले, संघ ले या खा टे-- वह सव 
जूटन माना जता है । 

“अमेध्यम्‌ रज-वीयसे पैदा हए मांस, मछली, अंडा आदि 
अपवित्र पदाथ, जो सर्द है ओर जिसको शछनेमात्रसे स्नान करना 
पड़ता है | 

«अपि चः- इन अव्यर्योके प्रयोगसे उन सव पदार्थोको के 
ठेना चाहिये, जो शाखनिषिद्र है अर्थात्‌ जिस वणं, आश्रमके चयि 
जिन-जिन पदार्थोका निषेध है, उस वर्ण -आश्रमक्े ठि उन-उन 
पदाधोको अमेध्य माना गया है; जैसे- मपर, गाजर शर्म आदि। 

भोजनं तामसप्रियम्‌" एसे भोजनक ( मोज्य, पेय, छ्य ओर 

% यहा तामख भोजने “मेध्यः शब्द्का प्रयोग करके भगवान्‌ 

मानो इन चीर्जोका नाम भी ठेना नदीं चाहते । 











~~~ 
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९ (~ ~ 
चोष्य ) पदाथ तामस पुरुषको प्रिय र्गते है । इससे 


उसकी निरी 
पहचान हो जाती है । 


उपयुक्त मोजनोमेसे सास्विक मोजन भी गपूक खया 
जाय, ती वह राजस हो जायगा ओर लोलुपतावश अधिक लय 
जाय ( जिससे अजीग आदि हो ) तो वह तामस हे 
जायगा । पसे ही भिल्ुकको बिधिसे प्रपत भिन्ना आदिमे रूखा, 
सूखा, तीखा ओर वासी भोजन प्रप्त हो जाय, जो कि राजस ताम 
है, पर॒ वह उसको भगवान्‌के भोग ॒लगावार भगवन्नाम लेते हए+# 
खल्पमात्रामे† खाये, तो वह मोजन भी भाव ओर त्यागकी दधति 
साच्विक हो जता है । 





चार्‌ इटोकोके इस प्रकरणम तीन ॒तरहके--साचिक, राजस 
ओर तामस आहारोका वर्णन दीखता है, परंतु वास्तव यदौ 
आहारोका प्रसङ्ग नहं है, प्रत्युत आहायैकी रुचिका प्रसदध है । 
इसय्ये यहाँ (आहारीश्की सुचिका ही वणन हआ है--इसमं 
निम्नकिखित युक्त्या दी जा सकती है- 


( १ ) सोरहवे अध्यायके तेवं श्लोकम आये श्यः शाख 
विधिसुत्खज्य वतते कामकारतः, पदको ठेकर अङंनने प्रन 
यः कश्चित्‌ पुरुषोऽरनाति सोऽन्नदोरर्न लिप्यते ॥ 

† खवल्पमात्रामे खनिका तात्पर्यं यह दै किं भोजन केके 4६ 


[न्य्‌ "द > ट गा ॥ 
पेट याद न आधे; क्योकि पेट दो कारणोसे याद्‌ आता है--अधि 
खानेपर ओर बहुत कम खनेपर । 
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किया कि श्रद्ापूवक मनमाने ठंगसे काम करनेवार्येकी निष्ठाकी 
पहचान कंसे हो ए तो भगवान्‌ने इस अध्यायके दूसरे इोकमे 
र्वाके तीन भेद तलकर तीसरे रटोवमे “स्वस्यः पदसे मनुप्य- 
मात्रकीं अन्तःकरणके अनुरूप श्रद्धा वतायी, ओर चौथे श्ये 
पूज्य अनुसार पृजककी निष्ठाकी पहचान बतायी । सातवे स्लोकमें 
उसी (सवस्यः पदका प्रयोग करके भगवान्‌ यह वतते हैँ कि 
मनुप्यमात्रवो अपनी-अपनी स्चिके अनुसार तीन तरहका भोजन 
प्रिय होता है- “आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति भियः ।' उस 
प्रियतासे ही मनुप्यकी निष्ठा ( सिति ) की पहचान हो जायगी | 


श्रयः राव्द केवर सातवे र्लेकमें ही नहीं आया है, प्रत्युत 
आढवे दलोकमें ^साखिकपरियाः, नवे उलोकम (राजसस्येष्टा, ओर 
दवे इोकमें (तामसप्रियम्‌ मे भी प्रिय" ओर श्र" शब्द अये 
है, जो रचिके वाचक हैँ । यदि यहाँ आहारका ही वर्णन होता, 
तो भगवान्‌ प्रिय ओर इथ शव्दोका प्रयोग न करके ये साखिक आहार 
है, ये राजस आहार हैँ, ये तामस आहार है रसे पदोका प्रयोग 
क्रते । 

(२ ) दसी प्रवरट युक्ति यह है कि साखिक आहारमे पहले 
'आयुःलल्ववलायेग्यस्ुखभ्रीतिविवधनाः ।' पदोसे भोजनका फक 
बताकर वदमे भोजनके परदार्थोका वर्णन किया । कारण 
किं साखिकः पुरुष किसी भी कार्म विचारक प्रवर्त 
होता है, तो उसकी दृष्टि सवसे पहले उसके परिणामपर जाती है । 
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गी होनेसे राजस पुरुषवी दृष्टि ससे पहले भोजनपर ही 
जाती है, इसलिये राजस आहारके वणनमे पदक भोजनक पदाथ 
चणन करके बादमें “दुःखशोकामयपरदाः' पदसे उसका फठ वताय 
दै । तात्य यह कि राजस पुरुष अगर आरम्भे ही भोजने 
परिणामपर विचार करेगा, तो फिर उसे राजस भोजन का 
हिचकिचाहट होगी; क्योकि परिणाममे मुज्ञ दुःख, शोक ओर रोग 
हो जा्य--पेसा कोई मनुष्य नद्यं चाहता । परंतु राग होनेके 
कारण राजस पुरूष पणिणामपर विचार करता ही नदीं । 


साचिक भोजनका फक पहले ओर राजस भोजनका फक पीट 
चताया गया; परंतु तामस भोजनका फल वताया ही नही गया । 
कारण किं मूढता होनेके कारण तामस पुस्पका भोजन ओर उसके 
पर्णिामपर विचार होता ही नरह । अर्थात्‌ भोजन न्याययुक्तं है य 
नही, उसमे हमारा अधिकार है या नही, शाखरोकी आज्ञा है या नर्हा 
ओर परिणामे हमारे मन-बद्धिके वल्को वढनेमे हेतु है या 5 
इन वातोका कुछ भी विचार न करके तामस पुरुष पञ्की तष्ह खानः 
भे प्रकृत होते है । तापय यह कि सास्िक भोजन काएेवास ती 
देवी-सम्पत्तिवाखा होता है ओर राजस तथा तामस भोजन कलेवार् 
आसुरी-सम्पत्तिवाखा होता है । 


¢ 
८३ ) यदि भगवानूको यह आहारका ही वणन कला 
होता; तो बे आहारकी रिधिका ओर उसके ल्ि कर्मोको 
अश्ुद्धिका धणन करते; जेसे--- 


| न ~ + 
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खद कमारके पैसे हो, अनाज आदि पवित्र खाच पदार्थं खरीदे 
जाय, रसो चोका देका ओर खन्छ वल्ल पहनकर पतित्रतापूवक 
मोजन बनाया जय, मोजनको भगव्रानूे अर्पित क्रिया जाय ओर्‌ 
भगवान्‌का चिन्तन तथा उनके नामका जप करते इए प्रसाद-बद्धिसे 
मोजन ग्रहण किया जाय---रेसा भोजन साचिक होता है । 

लाथ ओर अमिमानकी सुल्यताको केकर सर य-असत्यका को 
विचार न करते हए पैसे कमाये जा, खाद्‌, शर्की पुष्टि, मोग 
मोगनेकी साम््यं॒वदृने आदिका उद्देदय रखकर मोजनके पदां 
खरीदे जाय, जिहको खादिष्ट लगे ओर सखन मी घु्दर दीद - 
शस दृष्टसे, रीतिसे उनको वर्नाया जाय, ओर आसक्तिपूरवक खाया 
जाय--एेसा भोजन राजस होता है | 


~ 


खः, कपट, चोरी, डकेती, धोखेवाजी आदि किसी त्से पैसे 
कमाये जयं, ञद्विअंञुद्िका ङु भी विचार न करके मांस, अंडे 
आदि पदा सीदे जार्यै, विधि-विधानका कोई खयाल न करक 
भोजन बनाया जाय ओर विना हाथ-पैर धोये एवं चप्पल-जूती 
पहनकर ही अशुद्र वायुमण्डलमं उसे खाया जाय---रेसा मोजन 
तामस होता है । 

परत भगवान्‌ने यहां केवट साचिकः, राजस ओर तामस 
पृरूपोको प्रिय ठगनेवके खाच पदाथोकि वणन त्रिया है, जिससे 
उनकी सुचिकी पहचान हो जाय । 

(४ ) इसके सिवाय गीताम जहो-जहों आहारकी वात आयी 
है, वरहो -वहौ आहारीका ही वणन हृथा है, जेसे-्यज्ञरिष्टारिनः" 


न 
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( २ । १३ ) पदमे यट ष भोजन करनेवालका; (नियताहाराः 
ओर शय्षशिष्टाख़तमुजः' ( ९ । २०-२१ ) पदमे नियमित आहा 
कलेव ओर यज्ञदोष अगतवो पानेवाका, नात्यदनतस्तुः ओं 
युक्ताहारविषारस्य'( ६ । १६-१७ ) पदमे अधिक खनि 
ओर नियत खनेवार्खका; “यवइनासिः (९ । २७ ) पदमे भोजनक 
पदाधको भगवानके अपण करनेवाठेका; ओर ष्वा 
५ १८। ५२ ) पदम अल्प भोजन करनेषाटका वणेन हुभा है | 
इसी प्रकार इस अध्यायके सातवे श्टोकमें यज्ञस्तपस्तथा दानम्‌! 
पदोमे आया (तथाः ( वसे ही पद यह कह रहा है कि जो पु 
यज्ञ, तप; दान आदि कायं करते है, वे भी अपनी-अपनी 
सारि (न 4 ¢ 
( साचिकः राजस अथवा तामस ) रुचिके अनुसार ही काय 
८. 23 न द ~ 0 
करते हँ । इससे भी यही सिद्ध ह्येता है कि ग्याप्दवेसे वाईस व 
सेखोकतकक। जो प्रकरण दहै, उसमे भी यज्ञ, तप ओर दान 
करनेवालेके खमावका ही वणन हुआ है । 
[ भोजनके छ्ियि आवदयक विचार. -उपनिषदोमे आता है 
किं जैसा अन होता है, वैसाही मन बनता है---“अन्नमयं हि 
सोभ्य मनः} (छन्दोग्य० ६। ८ । ¢ ) अर्थात्‌ अन्नका असर्‌ मनप 
पडता है । अन्नके सूक्ष्म सारभागसे मन ८ अन्तःकरण ) 
बनता ह, दूसरे न॑बरके भागसे वीर्य, तीसरे नंघ्रके भागसे स्त 
आदि ओर चौथे नवरके स्थूर भागसे मक वनता है, जो | 
बाहर निकल जाता है । इस वास्ते मनको द्ध वनानेके लिये भोजनं 
द्ध पवित्र होना चाहिये । भोजनक ुद्धिसे मन (अन्तःकरण ) की 
६; 
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शद्वि होती है--“आदार्ुद्धौ सक्वशुद्धिः ८ छन्दोग्य 
२। २६ | २) । जँ मोजन करते है, वर्हौका स्थान 
वुमण्डल, दृश्य तथा जिसपर वैस्कर भोजन करते है, बह आसन 
भी शुद्ध, पवित्र होना चाहिये । कारण कि मौजन करते समय प्राण 
जव अन्न ग्रहण करते है, तव वै शरीरके सभी रोमकूपोसे आस-पासके 
परमाणु्ओको भी खीचते-- ग्रहण करते हैँ | अतः व्रहयँका स्थान; 
वायुमण्डल आदि जंसे होगे, वेसे ही परमाणु प्राण खचेगे 
ओर उन्हींके अनुसार मन बनेगा | 

भोजनके पहले दोनों हाथ, दोनों पैर ओर युख- ये पचो 
शद्-पवित्र जल्से धो ठेने चाहिये । फिर प्रवं या उत्तकी ओर 
मुख करके शुद्ध आसनप॒र वेटकर मोजनकी सत्र ॒चीजोको 
'पत् पुष्पं फं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति । तदहं भक्ल्युप- 
हतमदनामि प्रयतात्मनः ॥` ८ गीता ९ । २६ )-- यह इलोक पट 
कर भगवान्‌के अपण कर दे | अपंणकरे बाद दायें हाथमे जल लेकर 


¢ ना [9 (~ [प ( ५ 
'व्रह्मापणं ब्रह्म हविव्रह्याम्नी ब्रह्मणा इतम्‌ । ब्रह्मेव तेन गन्तव्य 


बरह्मकमसमाधिना ॥'# ( गाता ¢ । २४ )--यह शेक पढ़कर 


% ध्रह्ाप॑णम्‌?-- जिससे अर्पण किया जाता हैः वह खुवा-दहाथ भी 
भगवान्‌का सखरूप दै--“सर्वतःपाणिपादं तत्‌? ( १६ । १३ ) । 
श्रह्म हविः --हव्य पदार्थ-- भोजनक पदार्थ भी भगवान्‌के सखसरूप 
है “अहं क्रतुरहं यज्ञः सखधादमहमोषधम्‌ । मन्तरोऽहमहमेवाज्यम्‌ ˆ "ˆ - ॥ 
( ९।१६) 
श्रद्याग्नौ,- त्रह्मरूप अग्निमै-जठराग्निमे अर्थात्‌ जठराग्नि भी 
भगवान्‌का स्वरूप दै--“अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः । 
प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चुविंघम्‌ ॥› ( १५ । १४ ) 1 
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आचमन करं, ओर भोजनका पदता ग्रास मगवानूका नाम च्व ही 
सुखम डले । प्रत्येक प्रासको चवाते समय ष्ठरे राम हरे रामर रग 
एम हरे हरे | हरेङ्ष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे | स 
मन््रको मनसे दो वार पदते दए या अपने इष्टका नाम लेते हूए उ 
चाये ओर निगठे । इस मेन््मे कुल सोल्ड नाम है, ओर दो बार 
मनर पदनेसे बत्तीस नाम हो जते हैँ । हमारे मुखस भी वत्ती ही 
दात हें । अतः ८ मन्त्रके प्रत्येक नामके साथ ) वत्तीम वार्‌ चवनेसे 
वह भोजन सुपाच्य आर आगेग्यदायक होता है एवं थोडे अन्नसे ही 
त्ति हो जाती है तथा उसका रस भी अच्छा बनता है| इसके साय 
ही भोजन भी भजन वन जता है | 

जो लोग ईषा, भय ओर्‌ करोधसे युक्त है तथां खोभी है, ओैए 
रोग तथा दीनतसे पीडित ओर दवेषथुक्ते है, बे जिस॒भोजनको करते 
है, वह भीति पचता नहीं अर्थात्‌ उषसे अजीणं हो जाता है।# 


इस वास्ते मनुष्यको चाहिये कि वह भोजन करते समय मनको 
क 0 व जन क 


श्रह्मणा द्ुतम?--होम करनेवाला--मो नन करनेवाला भ भगभान्‌ 

का खरप है-“अहमात्मा गुडाकेश सर्बभूताशयसखितः ।* (१० । २०)। 

शरदैव तेन गन्तव्यं ब्रहमकर्मधमाधिना?--इख प्रकार सवे वरह 

भगवदूमुडि दोनेसे क्म॑मात्र भगवत्सरूप दै, से कर्म--भोजन 

करवा पुरषोद्राय प्रप्रणीय परमात्मा दी है, अथात्‌ उनकी 

परमात्मक प्राति हो जाती है --धयज्ञशिष्टामृतथुजो यान्ति ब्र 

नातनम्‌ । (४ । ३१ )। 

# ईैष्यौभयक्रोधसमन्वितेन = छन्धेन रुण्देन्यनिपीडितेन । 
विद्वेषयुक्तेन च सेव्यमानमन्नं न सम्यक्र परिपाकमेति ॥ 

( भावप्रकाश-दिनचयौधरकरण ५ ॥ २९८ ) 


/ 
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शन्त तथा प्रसन्न रखे । मनमें काम, क्रोध, छम, मोड़ आदि दोषो- 
की व्रत्तियोको न अने दे | यदि कभी आ जार्थै, तो उप्त समय 
भोजन न करे; क्योकि वृत्तियोका अस? मोजनपर पडता है ओर 
उसा अनुसार अन्तःकरण वनतां है । एसा मी सुननेमे आया है कि 
फोजी ठोग जवर गायको दुहते है, तव दुदनेते पडे वच्ड़ा छोडते 
६ आर उस उड़कर पीछे कुत्ता छोडते है । अपने वच्डके पी 
ऊुत्तक देखकर जवर गाय गुस्से आ जती है, तत्र वछ्डेको ठाकर 





एसे दही दूधका भी असर प्राणि्योपर प्रता है | जेसे 
एक व क्रिंसीने परीश्राके च्ि कुठ धोड़ंको मैका दूध ओर कुछ 
घोडधौको गायका दूध प्रिलिकए उन्हे तैयार किया । एक दिन समी 
घोडे, कहीं जा रहे थे, तो रास्ते नदीका जल था । जै्तका 
दूध पीनेवलि घोड उस जल वेठ गये ओर गायक्रा दूध पीने 
घोडे उसत जल्को पार कर गये। इसी प्रकार; वैक ओर सैसेका 
प्रस्पर युद्ध कएया जाय, तो भसा वेको मार देगा, परंतु यदि 
दोनोको गाड़ीमे जोता जाय, तो भक्षा धूयभे जीम निकाल देगा, 
प्र वेट धूपे भी चरता ष्टेणा | कण्ण क्रि भैक दूपे तचिक 
वर नहीं हता, जव कि गायके दूधमें साधिक वट होता है| 
जिस प्रकार प्राणिनो इत्तिपंका पदार्थोपिर अर पडता हे, 
वैसे ही ऽग्रणियोकी दिका भी असर पडता है । जसे, बुरे 
व्यक्तिकी अथवा भूखे कुत्ते दृष्टि भोजनपर पड़ जाती दै, तो 


4 ५ 
[ अ० १७ 
वह भोजन अपवित्र हो जाता है । अव वह भोजन पवित्र कैसे 
हो १ भोजनपर उसकी दृष्ट पड़ जाय, तो उसे देखकर मने प्रसन्न 
हो जाना चाहिये कि भगवान्‌ पधारे हैँ । अतः उसको ससे 
पहले थोडा अन्न देकर भोजन करा दे । उसको देनेके वाद्‌ चे 
इए इद्ध अम्नको खयं ग्रहण करे, तो दृष्टिदोष मिट जानेसे बह 
अन्त पवित्र हो जाताहै । 
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दूरी वातः खोग वछ्डेको पेटमर दघ न पिाकर सार 
दूध खयं दुह लेते है । वह दृघ पवित्र नरी होताः क्योकि 
उसमे वख्डेका हक आ जाता है । परत वछडेको पेटभर दूध 
पिल दे; ओर उसके वाद जो दूध निकटता दै, बह चषि पाव 
भरही क्यो नहो, बहुत पवित्र होता है । कारण कि बह दध 
यङ्गरोष हो जाता है । इस प्रकार यज्ञरोष अन्नको खानेवाले मनुष्य सवर 
परप दूट जते है “यक्ञरिष्टाशिनः सन्तो सुच्यन्ते सवैकिरिवपेभ - 





भोजन करनेवाटे ओर करानेवटिके भावका भी भोजनपर असर 
पडता है; जेसे--८ १ ) भोजन करनेवालेकी अपेक्षा भोजन करने- 
वाछेकी जितनी अधिक प्रसन्नता होगी, वह भोजन उतने ही उत्तम 
दरजेका माना जायगा । ( २ ) भोजन करानेवाटा तो बडी प्रसनतसे 
भोजन करातां है; परंतु भोजन करनेवाटा (्सुप्तमें भोजन मिक ५९6 
अपने इतने पैसे बच गये; इससे मेरे वल आ जायगा, आदि खा 
माव मिला टेता है, तो वह मोजन मध्यम दजैका हो जाता है, भैर 
(३ ) भोजन करानेवचका यह भाव है किं ह धरपर आ गया? 
तो खर्चा करना पडेगा, भोजन वनाना पड़ेगा, मोजन विला टी 
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पड़ेगा आदिः ओर भोजन करनेवल्मे भी खाधंमाव है, तो वह 
भोजन निकृष्ट दर्जेका हौ जायगा | 
इसत विषमे गीतने सिद्रान्ख्यसे कई दिथा है---+सपरभूत- 
हिते रताः' ( ५ । २५, १२ । ४ ) । तत्पिथं यह कि जिपतकरा 
सम्पूणं प्राणिोके हितका मव जितना अधिक हग उपक पदाथ, 
क्रियाँ आदि उतनी ही पक्त्र हो जायगी । 
समस्बन्ध- 
पहले यजन-पूजन ओर भोजनके द्वारा जो श्रद्धा वतावी, 
उत्ते ्ालगिधिकरा अन्नतपूर्वकं लाय करनेग्लोकी स्वागाविक 
निष्ठा-- रुचको तो पहचान हो जाती है; परंतु जो शृरुष व्यापार, 
खेती जरि जीविकराके कार्यं करते है अथवा न्ासरत्रिहित यज्ञादि 
जभ कमं करते हैँ, उनकी भी तो उन करमो अपने-अपने सभाककं 
अनुसार हौ श्रद्धा, रुचि, प्रियता ह्येगी | अततः उनकी रुक 
अनुसार ही यज्ञ, तप ओर दानके भी तौन-तौन मेद वतानेकरे ठ्य 
अगला प्रकरण आरम्भ क्ते हें । 
इरोक-- 
अफलाकङ्किभियक्ञे विधिव य इञ्यते। 
यश्रव्यमेवेति मनः समाधाय स साखिकः ॥ ११ ॥ 
व्याख्या-- 
भअकलका्किभिः-मनुष्य फर्की इच्छा रखनेराटा न हो 
अर्थात्‌ लोक-पस्ोकमे मेरेको इस यज्ञका अमुक्र फल मिटे --ेसा 


भाव रखनेवाखा न हो । 
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“यज्ञो विधिदृष्ठो य इज्यते राखेमि विधिके विषयमे जैसी 


अज्ञा दी गयी है, उस विधिके अनुसार ही यज्ञ किया जय । 

. '्यव्यमेवेति"- जव मनुष्य-दारीर मिल गया ओर्‌ अपना 
कतव्य करनेका अधिकार भी प्राप्त हो गया, तो अपते वर्म-आशरके 
राखकौ शआज्ञके अनुकार यज्ञ॒ करनामात्र सेरा कर्तव्य है | “ए 
इति" ये दो अन्यय॒ठगानेका तात्पथ यह है कि इसके काय 
दूसरा कोर भाव न रखे अर्थात्‌ इस यज्ञसे इस छोवमे ओर परलेके 
अपनेको क्या मिलेगा ? इससे अपनेको क्या लाम होगा १ रसा 
भाव भी न रहे, केवल कतव्यमात्र रहे । 


जव उस 


जव उससे कुछ मिलनेकी आरा ही नहीं रखनी है, तो किर 
( फलेच्छका त्याग करके ) यज्ञ वर ही कयो ? करनेकी जश्त ही 
क्या हे ?- इसके उत्तरम भगवान्‌ कहते दै. “मनः समाधाय' 
खरथात्‌ यज्ञ॒ करना हमारा कतव्य दै" पसे मनको समाधान के 
यज्ञ॒ करना चाहिये । इस प्रकारसे जो यज्ञ किया जाता है, वह 
साधिक होता है-- “सः साच्विकः' । 

साचिकताका क्या तात्पथ होता है ? अव इस्तपर थोडा विचर्‌ 
करे । भ्यष्ट्यम्‌ यज्ञ॒ करनामात्र कर्तव्य है"- -देसा जव 
उदेश्य रहता है, तब उस यज्ञके साथ अपना सम्बन्ध नहीं जडता । 





% जो करनेयोग्य हैः जो अपनी सामर्थ्यके अनुरूप है, जिते १ 
करना चाहिये ओर जिसको करनेसे उदेडयकी सिद्धि अवद्य होती दं 
बह @कतंन्यः होता हे ।. वही कर्तव्य यज्ञम “यष्टव्यः ओर दानमे ष्दातव्यः 
9 
ह। 
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पठ जव कताम शवतमानमं मान, आदर, सत्कार आदि पिले 
मर वाद्‌ खगादि खोक मिले तथां अगठे जन्मे धनादि पदार्थं 
| भठ--इस प्रकारकी इच्छ होगी, तव उसका उप्त यज्ञम साथ 
सम्बन्ध जुडं जाया | तासय यह कि एठकी इच्छ रखनेसे ही 
यज्ञके साथ सम्बन्ध जुड़ता है | केव वर्तव्यमा्रका पाटन करनेसे 
उ्तस सम्बन्य नहीं जुडत। प्रत्युत उससे सम्बन्ध-विच्छेद्‌ हो जाता 
आर्‌ ( साथ ओर अभिमान न रहनेसे) कर्ताकी अहंता छुद्र 
दो जती है । 
ईसम एक वड़ी मार्मिक वात है कि बु भी कम करने 
का कमक साथ सम्बन्ध रहता है | कम कतसि अछ्ग नहीं 
^ दता | कम कर्ताका ही चित्र होता है अर्थात्‌ जेता कर्ता होगा 
| वैसे ही कर्म होगे । इसी अध्याय तीसरे स्ेकंमे भगवानूने कहा 
हे----श्या यच्छ्रद्धः स एव सः" अर्थात्‌ जो जेसी श्द्रावाला है 
चसा € उत्तका खखूम होता है ओर वैसा ही ( श्रद्राके अनुसार ) 
उससे कम हतां है । तपय यह कि कर्ताका क्के साथ सम्ब 
है । वके साथ सम्बन्ध होनेसे ही कर्तका चन्धन होता है । 
> वेव कतव्यमात्र समञ्ञकर्‌ कम करनेसे कर्ताका कर्मके साथ सम्बन्ध 
नहीं रहता अथात्‌ कर्ता मुक्त हो जता है । 
केवल कतव्यमात्र समञ्चकर कमं करना क्या है १ अपने चिं 
ङुछ नहीं करना है, साममप्ीके साथ मेरा कोई सम्बन्ध नहीं है; मेरा 
देशा, काल आदिसे भी कोई सम्बन्ध नहीं है; केवर मनुष्य होनेके 
नते जो कर्तव्य प्राप्त आ है, उक्तको कर देना दै-रेसा माव 


1 
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होनेसे कतां फलका नहीं होगा ओर कर्मोका फक वर्तीको वेेगा 
नहीं अर्थात्‌ यक्ञकी क्रिया ओर यज्ञके फलके साथ वर्तका सम्बन्ध 
नहीं होगा । गीता कहती है “कायेन नसा बुद्धया केव रिन्दरिये- 
रपि} (५। ११) अर्थात्‌ करण ( शरीर, इन्धि आदि ), 
उपकरण ८ यज्ञ करनेम उपयोगी सामभ्री ) ओर अधिकरण ( स्थान ) 
आदि विसीके भी साथ हमारा सम्बन्ध न हो | 
यज्ञकी क्रियाका भी आरम्भ होता है ओर समपि होती है, 
एसे ही उसके फलका भी आरम्भ होता है ओर समाप्ति होती है । 
तात्पयं यह कि. क्रिया ओर फल दोनों उत्पन्न होकर नष्ट होनेवलि है 
ओर खयं ८ आत्मा ) नित्य-निरन्तर रहनेवाला है; परंतु यह ( खयं ) 
त्रिया ओर फलके साथ अपना सम्बन्ध मान लेता है | इस मने दए 
सम्बन्धको यह जबतक नहीं छोडता, तवतक यह जन्म-मरणरूप 
बन्धनमे पडा रहता है-- “फटे सक्तो निवध्यते' (गीता ५ । १२)। 
गीतमे एक विलक्षण वात है कि इसका जो स्वगुण है, वह 
संसास्से सम्बन्ध-विच्छेद करके परमात्माकी तरफ ठे जनेवाला होनेसे 
सत्‌” अर्थात्‌ निगुण हो जाता है ।# दैवी-सम्पत्तिमे भी जितने 


-------[-[[-[-[--~-~-~---(~-~~ ~ 


# श्रीमद्धागवतमे एकादशस्कन्धके पचस अध्यायमे जरह तामस 


राजस ओर सास्विक--इन तीन गुर्णोका वणन दभा हे, यर्हौ उनके साथ 


ए निरयण ओर कहा दै | परत गीतम तीन ही रुण के गये द । आ 
दोनोकि वक्ता भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही है, तो फिर एेसा भेद क्यो ! 

गीताक्रा जो साच्िक भाव ड, उसमे भगवानले (यष्टव्यम्‌? ( १५। 
९१), “दातव्यम्‌, ( १७ | २० ), (कार्यमित्येव, ( १८ । ९ ) आदिं १६ 
के है । इन्दे कहनेका तात्पयं यह दै क्रि जिस कताक्रा यज्ञ कसना मा 


" 
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गुण हैँ, वे सचिक दी हैँ । परंतु देवी-सम्पत्तिवाठा तभी पए्मासको 
ग्राप्त होगा, जव वह स्वगुणे ऊपर उठ जायगा अर्थात्‌ जव गुणोके 
सङ्गसे सवथा रहित हो जायगा | 





व्‌ 


दान देनामाच्र ओर कतव्य करनामात्रः उदेद्य रहता हं उसङ्ना कमं ओर 
कर्मफल्के साथ प्रकृति ओर प्रकृतिके कायके साथ पिञ्चिन्मात्र भी 
सम्बन्ध नदीं रहता अर्थात्‌ साचिकर यज्ञ, दान आदि निगणः हो जाते ई । 
भगवानने कह। दै रि निष्कामभावसे क्रिये गये कर्मोक्रा नाश नहीं 
होता ओर उनका थोडा-सा भी आचरण जनम-मृद्युरूप महान्‌ भयसे 
रध्वा करता दै (२।८०)। रेस दी सत्रं अध्यायके अन्ते 
परमात्माके तीन नामों “ॐ तत्‌, सत्‌? के व्ण॑नमे सत्‌ शब्द्की 
व्याख्या करते हुए भगवानूने बताया रि उस परमात्माके निमित्त जितने 
कर्म किये जाते है, वे सभी (त्‌ ( निर्युण) हो जते दै “कर्म चेव 
तदर्थीयं सदिव्येवाभिधीयते, ( १७ । २७ ) । तात्पर्यं यह किं कर्मयोगीकां 
कम ओर कर्मफलठके साथ सम्बन्ध-विच्छेद होनेसे ओर भक्तियोगीके 
कर्मोका सम्बन्ध भगवानके साथ जुडनेसे उनके सभी कमं (निशुणः हो 
जाते है | उस प्रकार दोनों ही वातं एदीमे आ जानेसे गीताम निर्गुणका 
अलग वर्णन नहीं आया है । 
गीता जलँ सच्वगुणकरो निर्गुण बताया है, वरँ स्वयुणसे बन्धन 
होनी वात भी आयी हे ( १४ । ५-६ ) ओर सत्वगुणमे खित पुरुष 
ऊर््वलेकोमे जते दै । ( १४ । १८ ) । इसका तायं यह है कि बन्धन 
सत्वगुणसे नदीं होता, पर्य्‌ उका सङ्ग करनसे ही बन्धन होता है-- 
<सुखसङ्खेन वध्नाति ज्ञानसङ्गन चानघ ॥ ( ९४ । ६ ) ओर कारणं 
ुणसङ्गोऽघ्य सदसदयोनिजन्मघु ॥' (१३।२१)।प्सेही अ 
अपनी स्थिति मानना स्वस्थाः ( १४ । १८ ) भी वन्धन्रारक है । 
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सोक - 
अभिसन्धाय तु फलं दम्भार्भुमपि चव यत्‌ | 
इज्यते भरतथ्ेष्ठ॒तं यज्ञं चिद्धि राजसम्‌ ॥१२॥ 
व्याख्या-- 
"अभिसन्धाय तु फलम्‌ः- फट अर्थात्‌ इध्वी प्राति आ 
अनिष्टकी निदृत्तिकी कामना रखकर जो यन्न किया जाता है, बह 
राजस हो जाता है | 


इस लोकमे हमे धन-वैभव मिले; सखी-पुत्रः पिर अच्छा परिल, 
नोकर-चाकर, गाय-पंस आदि भी हमारे अनुकर मिटे; हमारा शरीर 
नीरोग रहे; हमारा आदश्सत्कार्‌, मान-वडई, प्रसिद्वि हो जाय तथा 
मरनेके वाद भी हमें खर्गादि लोकोके दिव्य भोग परे आदि इष्टकी 
प्रा्िकी कामना हैं । 

हमरे वैरी नष्ट हो जार्थँ; संसारम हमारा अपमान, वेव्जतीः 
तिरस्कार आदि कमी न हो; हमरे प्रतिकूट परिस्थिति कमी अये ही 
नही आदि अनिष्टवी निदृत्तिकी कामना है । 

“दम्भाथमपि चेव यत्‌ः- छोग हमे भीतरसे सद्गुणी, सदाचपी 
संयमी, तपलीः दानी, धर्मात्मा, याङ्गिक आदि समश्च, जिससे संसा 
दमती प्रसिद्रि हो जाय--पेसे दिखावदीपनेको कर जो यज्ञ किया 
जाता है, वह राजस कंहटाता है | इस प्रकारके दिखावटी यक 
करनेवाछमं “यक्ष्ये दास्यामि ( १६ । १५ ) ओर "यजन्ते 


नामयरै स्ते? ( १ & । १७) आदि सभी बात विदेषतवि 
आ जार्यगी । 


= 
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%ज्यते भरतश्रेष्ठ तं यद्चं विद्धि राजसम्‌, इतस प्रकार 
फलका कमना आर्‌ दम्भ ( दिखावटीपन ) को रेकर जो यन्न किया 
जायगा, वह राजम्त हो जाता है | 

जो यज्ञ कामनापुतिके लिये किया जत। है, उपे राखत्रिधिकी 
सुल्यता रहती है । कारण कि यज्ञकी विधि ओर कियमिं यदि किसी 
प्रकारकी कमी रहेगी, तो उससे प्रात होनेवले फल्मे भी कमी आ 
जायगी । इसी प्रकार यदि यज्ञकी विपि ओर क्रियाम विपरीत बात 
आ जायगी, तो उसका फल भी विपरीत हो जायगा अधं त्‌ सिद्विन 
दकर्‌ उल्ट यज्ञकताके छ्य घातक हो जायगा । 

परत जो यज्ञ केवल दिखावटीपनके व्यि करिया जाता ह 
उसम शाखविधिकी परवाह नहं होती । 


रटोक-- 
विधिहीनमखष्रान्नं मन्ञहीनमदक्षिणम्‌ । 
श्रद्धाविरहितं यकं तामसं परिचक्षते ॥ १३ ॥ 
व्याख्या-- 


शविधिदहीनम्‌' अलग-अलग यज्ञोकी अलग-अलग विषियोँ 
होती ह ओर उसके अनुसार यज्ञुण्ड, सुवा आदि पातन, वैठनेकी 
दिर) आसन आदिका विचार होता है । अठ्ग-अटग देवता्ओंकी 
अलग-अलग सामभ्री होती है; जैसे देवीर यज्ञे लाल वल्ल ओर छाछ 
सामग्री होती है । परत तामस यज्ञम इन त्िधियोका पाटन नहीं 
होता, प्रत्युत उपेक्षापूवक विधिका व्याग होता है । 

"अखष्रन्नम्‌ः- अग्निम आदति देने ओर ब्राह्मणादिको अन 
देनेसे ही यज्ञकी पूति होती है । परत तामस यज्ञम अन्-दान नहीं 


रन 





नि. 
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दिया जाता । तामस पुर्षंका इस विषयमे यह भाव रहता है क 
अन्न, धी, जौ, चव, ना्यिल, छुहारा आदि तो मनुष्यके निर्वाहे ~ 
कापकी चीज है । देसी चीजोको अग्निम एक देना कितनी मूरा | 
है ! परंतु वे लोग इस वातको न्दी समञ्ते कि खेतमे ह 
चलनेवाला अनाजके बदििया-वद्िया बीजको पिद्ीमे मिटा देता है, 
तो खेती होनेपर उन बीजोसे कई गुणा अधिक अनाज पैदा हौ 
जाता है; फिर शाखीय मन्त्रके उचारणपूक वस्तुओका हवन कला 
क्यां निरक जायगा ? मिदमम मिलाया भा वीज तो अधिभोतिक 
है; क्योकि पृथ्वी जड है ओर शाखवरिविसहित अपम दी गवी 
आहति आधिदैविक है; क्योकि देवता चेतन हैँ | अतः उन देवताओंके 
ल्थि दी गवी आहति वर्षाके रूपम वहत वड़ा काम कती दै। 
मनुजीने कहा है-- 
अग्नो रास्ताहुतिः सम्यगादित्यसुपतिषठते 1 
आदित्याज्जायते बृटिन्ेष्टेरन्नं ततः प्रजा ॥ 

अर्थात्‌ अग्निम डाटी हई आहति आदित्यकी किरणोको पु 
करती है ओर उन पुष्ट इई किरणेसे वर्षा होती है ( इस वातौ 
भौतिकः वैज्ञानिक भी मानने रगे हे ) । म 

मात्रजीव अननसे पैदा होते है ओर अनन जलसे पैदा होता है | 
अन्नाद्भवन्ति भूतानि पजेन्यादन्नसम्भवः ` ( गीता २1 १४) | 
अतः सृष्टम जल ही प्रधान है | जलम ध्यज्ञ' दी खक्ष देव है-- 
भ्यज्ञाद्धवति पजेन्यो' (च ह| 

“मन्व्हीनम्‌'ेदोमे ओर वेदानुकूठ शास्म कटे ६ मि | 


| 
ही यज्ञ किया जाता है । परंतु तामस यज्ञम वैदिक तथा शीय | 
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मन््रासे यज्ञ नहीं किया जता । कारण कि तामस पुर्षोका यह भाव 
रहता है किं आहति देनेमात्रसे यज्ञ हो जता दै, सुगन्ध हयो जती 
है, ग्दे परमाणु नष्ट दहो जते हैँ फिर मन््रोकी क्या जरूरत 
है ? आदि । 

"अदक्षिणम्‌" तामस यज्ञम दान नहीं किया जता । कारण 
कि तामस पुरुषोका यह भाव रहता है करि हमने यज्ञम आहूति दे दी 
ओर ब्रा्मणोको अच्छी तरहसे भोजन भी करा दिया, भव उनको 
दक्षिणा देनेकी क्या जरूरत रही १ यदि हम उनको दक्षिणा दंगे तो 
वे आसी हो ज्ये, पुरुपा्थदीन हो जायंगे, जिससे हुनियामे 
बेकारी फैञेगी; दूसरी बात, जिन ब्राह्मणको दक्षिणा मिच्ती हैः, वे 
कुछ कमाते ही नहीं, इस वास्ते वे पृ्वीपर मारखूप रहते हें 
इत्यादि । 

“श्रद्धाविरहितम्‌'- उनकी राचखंपर, शाखोक्त मन्त्रोपर 
ओर उनमें वताथी दई विषियोपर तथा शाखोक्त विधिपूक की गयी 
यज्ञकी क्रियापर ओर उसके पारलोकिक फल्पर भी श्रद्रा नहीं 
होती- विद्यास नहीं होता । कारण किं उनमें मूढता होती हे । 
उनमें अपनी तो अक्छ होती न्ह ओर दूसरा कोई समश्चा दे तो 
उसे मानते नरह । पसे परुषके विषयमे गोखामीजीने कण्युग- 
व्ण॑नके आरम्भमे ट्वा है-- 
धस नदिं आश्रम चारी । श्रुति विरोध रत सब नर नारी ॥ 

( मानस ७। ९७ । १) 


इस तामस यज्ञम “यः शाख्रविधिमुत्खञ्य वतेते कामकारतः” 
( मीता १६। २३ ) ओर “अद्या इतं दत्तं तपस्तघष कृतं च यत्‌” 


वरन च 
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(गीता १७ ।२८)- ये दोनां भव होते हैँ । 

इहोक ओर परोकका जो फर चाहते है, वह उनको नहीं 
पिख्ता-- “न सख सिद्धिमवाप्नोति न खुखं न परां गरिम", "न च 
तव््ेत्य नो इह ।' तात्पथं यह किं उनको उवेश्नापूवकन करिये गवे 


( अधोगति ) तो मिलेगा हौ---अधो गच्छन्ति तामसाः ( १४ । ८) 
कारण कि अदयम-कक्मे अश्रा ही हेत्‌ है, ओर त अश्रद्रापू्वक ही 
राखविरुद्र॒ आचरण करते दै; अतः इसका दण्ड तो उनको 
मिख्मा दही । 

इन यक्ञेमे कर्त, ज्ञन, क्रिया, धृति, वुद्रिः सङ्ग, शख, खान- 
पान आदि साचिक होगे, तो वड यज्ञ साखिक हो जायगा; यदि 
राजस होगे, तो बह यज्ञ रज हो जायगा; ओर यदि तामस होमे, 
तो बह यज्ञ तापस हो जायगा । 

स र्बन्ध-- 

ग्रहने, बारह ओर तैरहं रटोकमे क्रमसः साचिक, 
राजस ओर तामत यन्नका वर्णन करके जव अगले तीन र्लोकोभे 
कमनः सारीरिक, वाचिक ओर मानसिक तपका वर्णन करते है 
( जिसका सालक, राजतन ओर तामस-मेद आगे करेगे ) । 


इद्येक-- 
देवद्विजगरुप्ाकञपूजनं शोचमाजंवम्‌ । 
जह्यचयमदहिसा च शारीरः तप उच्यते ॥ १४ ॥ 
व्याख्या-- 


देवद्धिजगुरपराज्ञपूजनम्‌'--यहौँ प्देवः शब्द सुर्यरूपसे 


द. 
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रु, शङ्कर, गणेश, क्ति ओर थं --इन पच ईएकोष्के 
दवताभक व्यि आया है । इन प्म जौ अपना इट है, जिसपर 
अपि श्रद्वा है, उका निष्काममावसे पूजन काएना च्य ।# 

बारह आदित्य, आठ वसु, ग्यारह र्ट ओर दो अशचिनीकुमास- 
तीस शासोक्त देवता भी षद! शब्दे अन्तगेत अति हैँ । यज्ञ 
ती, त्रत आदिमे, दीपमालिका आदि विशेष प्म ओर जातकः, 
चूडाकर्म, यज्ञोपवीत, विवाह आदि संस्काधेके समय जिन देवताओके 
पूननका शास्म विधान आता है, उन सव देवता्थको भी दिवः 
शब्दके अन्तत मानना चहिये । इन देवताओका यथवसतर पूजन 
कानके व्यि रालोकी आज्ञा है; अतः हम तो केवल शाशमयादाको 
रक्षित रखने ल्यि अपना कतव्य समञ्ञकर निष्कामभावसे इनका 
पूजन कना है-- रेस भावस इन देवताओका भी यथावस्तर पूजन 
करना चाहिये । अर्थात्‌ शाखने जिन-जिन तिथि, वार नक्षत्र आदिके 
दिन जिन-जिन देवता्ओवा पूजन करनेका विधान वतायां है, उन- 
उन तिपि आदिके दिन उन-उन देवताओंकां पूजन कना चाहिये । 

"दविजः शब्द ब्राह्मण, क्षत्रिय ओ वैश्य ---इन तीनोका वाचक 
हे; परंत॒ ययँ पूजनका विषय होनेसे इसे केवल बराह्मणक्रा ही 
वाचक समञ्चना चये, कषत्रिय ओर वेद्धका नदीं । 

£ इनमे भी वैष्णव भगवान्‌ विष्णुकः शौव भगवान्‌ शिवक्रोः 
गाणपत भगवान्‌ गणेशा, शाक्त भगवतो शक्ति 7 ओर सौर भगवान्‌ 


सूर्थको सर्वोपरि ईदवर मानते ह । अतः इनं पचति भी अपनी श्रद्धा- 
क्तिके अनुसार अपना इष्ट तो सर्वोपरि ईश्वर होगा ओर अन्य सभी 


देवता रगे । 
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जिनसे हमे रिक्षा प्रात होती है, पैसे हमारे माता-पिता, बडे- 
ढे, कल्के आचाय, पद़नेवाले अध्यापकं ओर आश्रम, अवस्था, विचा 
आदिम जो हमसे बडे है, उन समीको शुरु शब्दके अन्तर्गत 
समञ्चना चाहिये । 


दविज ( ब्राह्मण ) एवं अपने माता-पिता, आचाय आदि 
गुरुजनोंकी आज्ञाका पालन करना, उनकी सेवा करना ओर उनकी 
गरसनता प्राप्त करना तथा पत्रुष्प, आरती आदिसे उनकी पूजा 
करना--यह सव उनका पूजन है । 

या ज्ञ" शाब्द जीवन्मुक्त महापुरुषके चि आया है | 
यहां श्राज्ञ शब्दको अल्ग लेनेका तात्ययं यह है किं यदि वह वणं 
ओर आश्रममें ऊँचा होता, तो द्विः पदमे आ जाता ओर यदि 
रीरवे सम्बन्धमे ( जनम ओर व्रियासे ) बड़ा होता, तो शुरु" 
पद्म आ जाता । इसछ्यि जो वर्णं ओर आश्म ऊंचा नहीं है 
एवं जिसके साथ रुका सम्बन्ध ॒भी नहीं है--पेसे तच्चज्ञ 
महापुरुषको यँ राज्ञः कहा गया है । पेसे जीवन्सुक्त महापुरुषके 
बचनोका, तिद्वान्तोका आद्र करते हए उनके अनुसार अपना 
जीवन बनाना ही वास्तवम उनका पजन है । वास्तवे देखा जाय 
तो दज ओर गुरु तो सांसा रष्टिस आद्रणीय हे, पूजनीय है; 
परंतु प्राज्ञ ( जीव्मक्त ) तो आध्यामिक - दृषटिसे आदरणीय-- 
पूजनीय हँ । अतः जीवन्ु्का हदयस आदर कना चाहिये; क्योकि 
भरट बाहरी ( वाहय दषते) आद्र ही आद्र नहीं है, प्रत्युत 
दृदयका आद्र ही वास्तविक आद्र दै, पूजन है | 


`~ ---~------ 


= ` --- ~ 
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न्लौचमः- जल, मृत्तिका आदिसे शरीर्को पवित्र वनानेका 
नाम श्रौचः है । शरीरि खुद्विसे अन्तःकरणकी शद्वि दती है । 
सलीचातस्वाज्गजुयुप्ला पररसंसर्गः। = ( योगदर्शन २।४०) 
रोचसे अपने शारीरम धरणा होगी ,कि हम इस शरीर्को रात- 
दिन इतना साफ़ करते हँ, फिर भी इससे मः मू, पसीना, नाकका 
कफ, शंख ओर कानकी मैट, ठार, थूक आदि निकलते ही रहते 
है । यह शरीर हडडी, मांसः मजा आदि धरृणित (अपवित्र ) चीजोका 
वना दुआ है । इस दडडी-मांसके शैलम तोलामर भी कौई शद्रः 
पवित्र, नमल ओर सुगन्धयुक्त वस्तु नहीं दै । यह केवल गंदगीका 
पत्र है | इसमे कोरी मटिनिता-दी-मलिनता। भरी पड़ी दहै | यह 
कैवठ मल-मू् बैदा करनेकी एक कैक्छी है, मशीन है । इस प्रकार 
शरीरकी अशुद्धि, मलिनिताका ज्ञान होनेसे मलप्य शरीरसे ऊच उठ 
जाता है । शरीरस ऊँचा उल्नेपर उसको वण, आश्रम, अवस्था 
आदिको ल्कर अपने वड्पयनका अभिमान नदीं होगा । इन्दीं 
वातोके चयि शौच रखा जता है । 
आजकल प्रायः लोग कहते हैँ किं जो शौचाचार रखते है, 
े तो दूसरोका अपमान कसते है, धृणा करते हैँ । उनका एसा 
कहना विलकु गठत है; क्योकि शौचका फक यह नहीं बताय। गयां 
कि तुम दसरोका तिरस्कार करो, प्र्युत्‌ यढ, तावा शा कि इससे 


दूसरके साथ संसगं नही होगा--“परैरसंसगेः' । तात्पयं यह किं 
रारीरमाघ्रसे ग्टानि 


हो जायमी किं ये सव पुतले एसे दी अशुद्ध 
है । जैसे, गिद्के देलेकरो जल्से धोते चरे जाये, तो अन्मे वह 
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सच ( गख्कर ) समाप्त हो जायगा, प्र उमे मिश्रक सिवाय कोई 
बड्या चीज नहीं मलगी; रसे ही शरीरो कितना ही द्ध करते 
रहे, प॒र वह कभी द्र हीगा नही; क्योकि इसके मूले हयै 
अद्धि है - 

स्थानाद्‌ बीजाट्यषस्भान्निःस्यन्दानिधनाद्पि । 

कायमाधेयशोचत्वात्‌ पण्डिता ह्युचि विदुः ॥ 

( योगदर्शन २। “का व्यास-भाष्य ) 

विदानूलेग रारीरको सथान ( साताके उद्रमे धित ), बीज 
( माता-पिताके रजोवीर्थस उद्‌भूत ), उप 
आहारके रसंसे परिपुष्ट 2 निःस्यन्द्‌ ( म 
आदि सवसे युक्त ), निधन ( मरणध 
( जल-गरप्तिका आदिसे ग्रक्षालित 
अपवित्र मनते है 


भम्भ ( खाये-पीये हए 
? भन, धृक, लर्‌, स्वेद 
मां ) ओर आधेय शौच 
त॒ करनेयोग्य ) होनेके कारण 


(आजवम्‌-शरीरकी एे5-अकाद्का त्याग करके उठने, बैठने 
आदि शारीएवि करियाओंको सीधी-स्ठता करनेका नाम आरः 
है । अभिमान अधिक होनेसे ही शरीरमे ठेढ़ 

ना सल्याण चाहता है, पेसे साधको अपनेमे 
नही रखना चाहिये । निरभिमानता होनेसे शरीरम ओः शरीरकं 
चठने, उटने, बैठने, बोरने, देखने आदि समी क्रियाओं खाभात्रिक 
दी सरट्ता आ जाती है, जो आखः है । 


श्रह्मचयम्‌ः- ये आठ क्रिया 


ए त्रहचर्को भंग कटनेवाटी 
है (१) पहले कमी सीसङ्ग 


किया है, उसको याद्‌ करना; 


^ "कि 
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(र) हियेसे रागक वाते करएा, (३ ) लियोके साथ हंसी- 
हिल्यी करना, ( ¢ ) खियकि तरफ़ रागपूधक देखना, (५ ) लियोके 
परथ एकान्तम ब्रात करना ( £ ) मनम खप्ङ्खका संकल्प करनाः 
(७ ) खीसद्गका पका विचाए करना ५९ (८ ) साधनात्‌ खस 
कला | ये आट प्रकारके मंश्ुन विद्वाननि वताय ह 

उनमेसे कोई भी क्रिया कमी न हो, उसका नाम श्र्यच्य' 
है । ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ आर संन्यासी--ईन तीनोका तो विल्कुख 
ही वीर्यपात नहीं होना च्विये ओर न रसां स्कल्प €। होना 
चाहिये | गृहस्थ केवट सन्तानाध शाखविधिकं अनुस र्‌ च्रतुकार्म 
तीसद्ग करता है, तो वह गृहस्थाश्रमे रहता इथ भा ब्रह्न 
माना जाता हे । विधवाओंके विषयमे भी एसी ही बात आती ह 
करिजो खी अपने पतिके रहते पातित्रत-घम॑कां पाटन क्रती रही हे 
ओर पतिवी मलक वाद व्रह्मचर्थ-घभ्का पाटन करती ट तो उस 
विधवाकी वही गति होती है, जो आवा ्रह्मचारीकी होती है ! 

वास्तवे तो श्बह्मचारिचते स्थितः" ( गीता ६ । कन्त 
्रह्मचारीके ्रतसे स्थित रहना ही तब्रह्मचय है । परत समं *॥ यदि 
खप्नदोष हो जाय अथवा प्रमेह आदं शरीरकी खरावीसे वीयपात 
हो जाय, तो उसे ब्रह्मचयभङ्ग॒नीं माना गया प्रत्युत भीतरके 
। वेम गड्वदी नेसे जो वीन्पात आ € ------ गड्वदी आनिसे जो वी्यपात आदि होते ह, वही ब्रह्मचय- 


ॐ स्मरणं कीतनं केटः प्र्षण सद्यभाषणम्‌ । 
सङ्कट्पोऽध्यवसायश्च क्रियानिष्पत्तिरेव च ॥ 


एतन्मैथुनमष्टाङ्ख मनीषिणः 1 
विपरीतं त्रहचयंमलष्ठेयं  स॒मषठभिः ॥ 
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भङ्ग माना गथा है । कारण किं त्रहमचयका माके साथ सम्बन्ध 
है । इस यास्ते ्रह्मचयका पाटन करनेवको चाहिये कि अपने भाव 
द्ध रखनेके ट्य वे अपने मनको परखीकी तरफ कभी जने ही न 
दं । सावधानी रखनेपर कभी मन चला भी जाय, तो भीतस यह 
द्द विचार रखे कि यह. हमारा काम नहीं दहै, हम रेरा काम 
करेगे ही नही; क्थोकि मेरा ब्रह्मचय-पाठन करनेका पक्का विचार 
है; मे एेसा काम कसे कर सक्ता ह ! 

“अहिसा-सभी प्रकारकी हिसाका अभाव अहिंसा है । हिसा 
खाथः क्रोध, लोभ ओर मोद-मूढताको ज्वर होती है । जसे, अपने 
खाधमे आकर विसीका धन दवा ल्या, . दूसरोका लुकसान क्रा 
दिया--यह खा को ठ्कर हिसा है | करोधमे आकर किसीको 
थोडी चोट पर्ुवायी, ज्यादा चोट पर्हैवायी अथवा खतम ही कर 
दिया- यह क्रोधः को जकर हिसा है| चमड़ा मिल्गा, मांस 
मिलेगा, इसके ल्य किसी पञ्ुको मार दिया, ओर धनके कारण 
किंसीको मार दिया--यह छोभणको चवर हिसा है । रास्तपर चलते- 
चते कंपी कुततेको कटी मार दी, वृक्षकी डाली तोड दी, किसी 
धासको ही तोड्‌ दिया, किसको टोकर मार दी, तो इसमे न क्रोध 
दै, न लोम है ओर न कुछ मिलनेकरी सम्भावना ही है यह मोहः 
८ मूढता ) को ल्क हिसा है । अर्हसे स्न समी हिसाओका 
अभाव हैन । 


# यहो “अद्िसाः शारीरिक तपके | 
शरीर-सम्बन्धी अर्दिसा ही टी जायगी, 
जायगी | 


न्तगंत आयी है, इसल्वि यं 
मन-वाणीकी अदिसा नहीं टी 
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(हारीरं तप उच्यतेः--देव आदिका पूजनः शोच, आजव, 
रचयं ओर अर्हिसा--यह पाच प्रकारका (शारीरक तपः कहा 
गा है । इस शारीए्कि तपम तीथ? तरत, संयम आदि भी ठेज्ने 
चाहिये । 

कष्ट उठाना पड़ता है, तपन होती है, तव वह तप ह्येता है 
परंतु उपययक्त शारीर तपमे तो एसी कोई बात नहीं है, तो यह तप 
किस प्रकार हआ ? कष्ट उटाकर जो तप किया जाता है, वह 
वाले श्रेष्ठ कोटिक तप नहीं है । तपम कथ्की यु्यता र्खने- 
वालको भगवान्‌ने “आसुरनिश्चयान्‌ ( १७ । ६ )--आघुर 
तिशवयवाले बताया है | तप तो वही श्े्ठहैः जिसमे उच्छ्र 
ृततियोको रोककर राख, छुरपरम्परा ओर लोक-परम्पराकी मयादाके 
अनुसार संयमपूर्वक चटना होता है । देसे ही साधन करते हए 
लाभाविक ही देदा, काक, परिस्थिति, घटना आदि अपने विपरीत 
आ जार्यै, तो उनको साधन-िद्विके ण्यि प्रसन्तपू्वैक सहना भी 
तप है । इस तपमे शरीरः इन्द्रियः मन आदिका संयम होता है । 

अषटाद्योगमे जँ यम-नियमादि आठ अङ्खोका वणन किया 
गया है#, वहो धयम को सतवसे पहले काया हे | यथपि पोच ही 
श्यमः है “अहिसासत्यास्तेयब्रहचयोपरिगदा यमाः' ( योगदरोन 
२।३० ) ओर पच ही (नियमः है _ “सौचसन्तोषतपःस्वाध्या- 
येश्वरपरणिधानानि नियमाः' ( योगदरखन २ । ३२ ), तथापि इन 
ोनेमसे निवमवी वेषा करकी चदान ग्न नियमदी अपेक्ला यमकी च्यादा महिमा हे । कारण कि 


# ननियमासनप्राणायमप्रत्याहारस्णा ्ातसमाधयोऽष्टावज्गानिं | 


( पातङ्खख्योगदधन २ । २९ 





सव्रधानी रखनेक्रे व्यि आयी तो सियो पिर ह 


+ 
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“नियमः में त्रतोका पराठन करना पडता है, ओर च्यम इन्दियो, 
मन आदिका संयम करना पडता है * 

खगोकीं दष्टे यह वात हो सकती हे किं रारीर्को कष्ट देना 
तप है ओर आरामसे रहकर संयम करना; व्याग करना तप नहीं 
दै; परंतु वावमे देखा जाय तो समस सांसा विषयोमे अनापतक्त 
होकर जो संयम, त्याग किया जाता है, वह तपसे कम नहीं है, 
र्यत पारमाथिक मागमे उपीका ऊँचा दर्ज है | कारण कि त्यागसे 
परमात्मक्री प्राप्ति होती है- -^्यागाच्छान्तिरनन्तरम्‌” । ( गीता 
१२। १२ ) । वेर वाहरी तपसे परमामाकी ग्राहि नहीं वतायी 


गयी है; किंतु अन्त.करणकी शृद्धिका कारण होनेसे तप परमात्मप्राप्िमे 
सहायक हो सकता है । इस वास्ति 


ते साधकको युख्यरूपसे यमका 

सेवन करते हए समन-समयपर नियमोका भी पाटन कुरते रहना 
-नाहिये । 

दटाक्र-- 

अनुद्धेगकरं वाक्य सत्यं प्रियहितं च यत्‌ । 

स्वाध्यायाभ्यसनं चेव वाङ्यं तप उच्यते ॥ १५ ॥ 

इस स्खोकमे वाणी-सम्बन्धी तपकी 

भतुदेगकर, ( २ ) सत्य, ( ३ ) प्रिय, 

ओर ८ ६ ) अभ्यसन । इनमे पहटी 


छः वातं आयी है ( १ ) 

८ ४) डित, (५) खाध्याय 
चार बाते व्यवहारे बोटनेभी 
जो कि धाक्यण्की विरेषण है 
हिरण्याक्ष, रावणं आदि राक्षसो भी 





® हिरण्यकशिपुः 


नियमः तो ` 
भिच्ते है पर उनमें ध्यमः नहीं भिल्ते | 
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शर दूसरी दो वातं खयंके अनन करनेके ट्य 
नि (तपः की विशेषण हे | 

“अनुद्धेगकरं वाच्यम्‌--जो वाक्य वतमानमे ओर भविष्यमे 
म वसीत कमी मी उदरेण, विक्षेप ओर हल्चर पैदा करनेवाला न 
हो बह अलुद्रेगकर वाक्थः कहा जाता ह । 


ल्यं भियदितं च यत्‌"--जैसा पद्व, सुना, देखा ओर 
(८ = (5 (न (न 
निश्चय करिया गया हो, उसको वैसा-का-वेसा दी अपने खाथ आर 
अमिमानका त्याग कते दृसरोको समस्चानेके च्य कट देना 
भत्यः है > 
जो क्रूरता, रूखेपन, तीलपन, ताने, निन्दा-ुगली अर 
अपमानकारक शब्दोसे रहित हो ओर जो प्रेमयुक्त मीठे, सरल ओर 
=। (~ [ 1 
शान्त वचनोंसे कहा जाय, वह वाक्य प्रियः कहलाता ह ।| 
% सत्यं ब्रूयात्‌ प्रियं त्रयात्‌ न त्रयात्‌ सत्यमप्रियम्‌ । 
प्रिथ च नार्तं त्रृयादेष धर्मः सनातनः ॥ 
धमनुष्पकरो सत्य बोटना चाहिये ओर प्रिय बोटना चाहिये । उस 
भीसत्य हो, पर अप्रिय नहो ओर प्रिय होः पर्‌ अख्यन दो--यदी 
सनातन ध्म दे । 
~ प्रियवाव्यप्रदानेन सवै ठष्यन्ति जन्तवः । 
तस्मात्तदेव वक्तव्यं वचने का दरिद्रता ॥ 


पश्ची आदि सम्पूणं प्राणी प्रसन्न 


प्रिय वाक्य बोट्नेसे मनुष्यः पञ्चः ( 
मोना चादिये । भो 


हो जाते ह, इसय्ि मनुष्यको प्रिय वक्य ही व 
दरिद्रता-कंजूसी किस बातक्री ¢. 








निद 
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जो हिंसा, उह देष, वैर आदिते सर्वथा रहित हो ओर प्रेम, 
दया, क्षमा, उदारता, मङ्गल आदिते भरा हो, तथा जो वर्दमानमे 
ओर भविष्ये भी अपना ओर दूसरे किंसीका अनिष्ट करनेवाटा न 
हो, वड वक्रय “हितिः ( हितकर ) कडलत। है | 

स्याध्यायाभ्यसनं चेव'- पारमाथिक उननतिमे सहायक गीता, 
रामायणः, भागवत आदि प्रन्थोको खयं पना ओर दूसरोको पदाना, 
भगवान्‌ तथा भक्तोके चच््रंको पढना आदि “स्वाध्यायः है । 

गीता आदि पारमार्थिक प्रन्धोकी वार्‌-वार आवृत्ति करना, उन्हें 
ऋष्टय करना, भगवनामका जप करना, भगवान्‌की वार्‌-वार स्तुति- 
पराथना करना आदि “अभ्यसन' है | 

^ एव इन दो अव्यय पदोसे वाणी-सम्बन्धी तपकी अन्य 
वा्तोको भी ठे छेना चाहिये; जेसे--दूसरोकी निन्दा न करना, 
दूसरे दोर्षोको न कहना, वृथा वकवाद्‌ न करना अर्थात्‌ जिससे 
अपना तया दूसररोका कोई लोकिक या पारमार्थिक हित सिद्रन 
हो-एेसे वचन न बोलना, पारमार्थिक साधनमें वाधा डालनेवाठे 
तथा श्गार-रसके काव्य, नाटक, उपन्यास आदि न पदना अर्थात्‌ 
जिनसे काम, क्रोध, लोभ आदिको सहायता मिले रेसी पुस्तकोको 
न पद्ना आदि-आदि । 

“बाञ्ययं तप उच्यतेः--उपयुक्त सभी ठशषण जिसमे होते है, 
वह वाणीस होनेवाखां तप॒ कहठाता है । 

इलोक-- 
मनःप्रसादः सौम्यत्वं मोनमात्मविनिग्रहः । 


भावसंशद्धिरित्येतत्तपो मानसमुच्यते ॥ १६ ॥ 
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व्याख्या-- 

“मनःसादः- मनकी प्रसनताको "मनःप्रसादः कहते दह । 
बु, व्यक्ति, देश, काठ, परिधिति, घटना आदिके संयोगसे पदा 
होनेवाटी प्रसनता स्थाथीरूपसे हरदम नदीं रह सकती; क्योकि 
जिसवी उत्पत्ति होती है, वह वस्तु स्थायी रहनेवारी नहीं होती । 
पतु दु्ण-दुराचारोसे सम्बन्ध-विच्छेद होनेपर जो स्थायी तथा 
खाभाविकं प्रसन्नता प्रकट होती है, वह हरदम रहती है ओर वही 
परसन्ता भन, बुद्धि आदिमे आती है, जिससे मनम कभी अशान्ति 
होती ही नहीं अर्थात्‌ मन हरदम प्रसन रहता है । 

मनम अशान्ति, हलचल आदि कव होते हैँ १ जव मनुष्य 
घन-सम्पत्ति, खी-पुत्र आदि नारावान्‌ चीजोका सहारा ठे केता है । 
जिनका सहारा उसने ठे रखा है, वे सब चीजं आने-जानेवाखी हैँ, 
स्थायी रहनेवाटी नदीं हैँ । अतः उनके संयोग-वियोगसे उसके मनमें 
हख्चल आदि होती है । यदि साधक न रहनेवाटी चीजोका सहारा 
छोडकर नित्य-निरन्तर रहनेवले प्रसुका सहारा ले ले, तो फिर पदार्थ, 
व्यक्ति आदिके संयोग-वियोगको ठेकर उसके मनमें कमी अशान्ति, 
हल्चर नहीं होगी । 
मनकी प्रसन्नता प्राप्त करनेके उपाय ये है-- 
८ १ ) सांसारि वस्तु, व्यक्तिः परिस्थिति, देशाः कार, घटना 
आदिको लेकर मनम राग ओर देष पैदा न होने दे । 
८२ ) अपने खाथं ओर अभिमानको ठ्कर किसीसे पक्षपात 
न करे । 
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(३ ) मनको सदा दया, क्षमा, उदारता आदि मासे 
परिपूणं रखे । 

( ¢ ) मनम प्राणिमात्रके हितका भाव हये | 

(५ ) हितपरमितभोजः नित्यमेकान्तसेवी 

सरृद्चितदितोक्तिः स्वर्पनिद्राविहारः। 
अजुनियमनशीखो यो भजस्युक्तकाटे 
स ख्भत इव शीघं साधुचिन्तपसादम्‌ ॥ 
( सर्ववेदान्तसिद्धान्तसारसंग्रह ३७२ ) 

“जो शरीरके विये हितकारक एव॑ नियमित भोजन करनेवाला 
हैः सदा एकान्तम रहने खभावधाल है । किसी पूखनेपर कभी 
कोह हितकी उचित बात कट देता है अर्थात्‌ बहुत ही कम मात्रं 
बोक्ता है, जो सोना ओर्‌ घूमना बहुत कम करेवा है । इस 
श्रकार जो राखकी मर्यादाके अनुपार्‌ खान-पान-विद्ार आदिका 
सेवन करनेवाला हैः वह साधक वृत ही जल्दी चित्ती प्रसन्ताको 
ग्राप्त हो जाता है ।' 

-- इन उपयेसि भन सदा प्रपतन रहेगा । 

“सोम्यत्वम्‌ः- हृदयमे हिसा, कररता, कुटिता, असहिष्णुता, 
द्वेष आदि भावोके न रहनेते एवं भगवान्‌के गुणः; प्रभाव; दयादुता; 
सवव्यापकता आदिपर अठ विश्नास होनेते साधके मनं खाभाविक 
दी श्ौम्यमावः एहता है । पिर उसको कोई ठेवा वचन कट ल 
उसका तिरस्कार कर दे, उसपर व्रिना कारण दोषासेपण करे, उसके 
साथ कोई वैरेष रखे अथवा उसके धन, मान, महिमा आदिकी 
शनि हौ जाय, तो भी उघके सौम्यमानमे बु भी फरक नहीं पड़ता । 
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ध्पौनम्‌'---अनुकूटता-ग्रतिकरूकता, संयोग-वरियोगः राग-देष, 
सुल-दुःल आदि दन्ौको लेकर मनये हल्चस्करा न होना ही 
वास्तवमें "मोन है | 
राख, पुराणो ओर सन्त-मदापुरूपोकी बाणियोंका तथा उनके 
गहरे भावोंका सनन होता रटे; गीता, रामायण, भागवत आदि 
मगवत्सम्बन्धी प्रन्थोमें कटे हए भगवानूके गुगोका, चस्रिंकरा सदा 
मनन होता रहे; संसा प्राणी किस प्रकार सुखी हो सकते है ? 
सवका कल्याण करिन-किन उपयोसे हो सकता है  किन-किन सरक 
युक्तियसे हो सकता है १ उन-उन उपार्योका ओर्‌ युक्तिथोका मनमें 
हरदम मनन होता रहे- ये सभी मौनः शब्दसे कहे जा सकते हैँ । 
“पत्मविनि्रह- मन वित्कुरु एकाग्र हो जाय ओर 
= 2 ~, 
तेट्धारवत्‌ एक ही चिन्तन करता रदे-ईसको भी मनक्रा निग्रह 
% यह 'मोनम्‌? पद्‌ वाणोके मान ( चुप रहने ) का वाचक नहीं 
1 = न ~ 
हं । यदि यह वाणीके मनका वाचफ़ होता, तो इसे वाणो-सम्बन्धौ तपरे 
देते । परंतु वरदौ “मोन? शब्द्‌ मानसिक तपके अन्तर्गत आया द । 
गीत प्रायः यह देखा जाता द भि जहा अजुनश्ना क्रियापरक प्रश्न 
ड वहा भगवान्‌ भावपरफ उत्तर देते दै । जेते दूरे अध्यापके चोन 
(1 ¢ भ प्रि * . $~ = कसे 
दोकमे अजुनने पूछा रि स्थितधीः करं प्रभावितः स्थितप्रज्ञ पुरुष कसे 
योरता दै % तो भगवान्‌ने उसका उत्तर दिया--श्दुःखेष्वनुद्िग्नमनाः" - “ˆ “ 
स्थितधीर्युनि रुच्यते ॥° अर्थात्‌ अनुक्रूखता-परतिकूता ठेकर जिक्षके मन्म 
इर्प-शोक नदीं होते, वह स्थितप्रज्ञ (मनि? ८ मोनो ) है । तायं यह क्रि 
भगवान्‌ क्रियाी अपेक्षा भावक श्रेष्ट मानते दँ । इतोटिपे भावानते यह 
भी भोनःको मानसिक तपमे लिया है । 
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कहते है; परंतु मनका सचा तिप्रह यही है कि मन साधकके वरामं 
रहे अर्थात्‌ मनको जहोँसे हटाना चहं वसे हट जाय, ओर जँ 
जितनी देर खगाना चार्दै, वँ उतनी देर रगा रहे । तात्य यह कि 
साधक मनके वरीभूत होक काम नहीं करे, प्रल्युत भन ही उसके 
वशीभूत होकर काम करता रहे । इस प्रकार मनका वक्षीभूत होना 
ही वस्तवमें (आत्मविनिग्रहः है । 

“भावसंश॒द्धिः"--जिस भावम अपने खाथं ओर अमिमानका 
त्याग हो ओर दूसरौकी हितकारिता हो, उसे भावसंछ्द्रिः अधात्‌ 
भावकी महान्‌ पवित्रता कते है । 

जिसके भीतर एक भगवान्‌का ही आरा, भरोसा है, एक 
भगवानूका ही चिन्तन है, ओर भगवान्‌की तरफ चलनेका एक ही 
निश्चय है, उसके भीतरके माव बहत जल्दी द्र हो जाते है । 
फिर उसके भीतर उत्पत्ति-विनाशरील सांसत्कि वस्तुओंका सहारा 
नहीं रहता; क्योकि संसारका सहारा रखनेसे दी भाव अदयुद्ध 
होते हे । 

“इत्येतत्तपो मानसमुच्यते. इस प्रकार जिस तपते मनकी 
सुख्यता होती है, वह मानस--मनसम्बन्धी तप कहराता है । 

सम्बन्ध-- 

अब भगवान्‌ अगले तीन रलोकोमें क्रमशः साखिक, राजस 
ओर तामस तपका वर्णन करते हैं | 

दलोक्र- 
श्रद्धया परस्या तप्त तपस्तत्त्रिविधं नरैः । 
अफलाका्षिभियुकतः साचि परिचश्ते ॥ १७॥ 


न ` 
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व्याख्या-- 

'अद्धया परया तप्तं तपः. दारी, वाणी ओर मनके 
द्रात जो तप किया जाता है, बह तप दी मु्योका सवशरष्ठ 
कतव्य है ओर यही मानव-जीवनके उदूदेरपकी पूतिका अचूक 
उपाय है# तथा इसको साङ्गोपाद्च--अच्ी तरहसे करनेपर 
मनुष्यके ल्यि कुछ करना वाकी नहीं रहता अर्थात्‌ जो वास्तविक 
तच है, उसमे खतः स्थिति हो जाती है--ेसे अटल विशास- 
पूर्वक पर श्रद्धा करके बडे-वडे विष्न ओर बाधाओंकी कुछ भी परवाह 
न करते हए उत्साह एवं आदरपू्ैक तपका आचरण कएना ही 
प्रम श्रद्धासे उस तपको करना है । 

“जिविधम्‌'- यौ केवर साचिक तपम त्रिविधः पद 
दिया है ओर राजस तथा तामस तपम न्रिविघ' पद न देकर 
ष्यत्‌-तत्‌' पद्‌ देकर ही काम चलायां है । इसका आराय 
यह है किं शारीरिकि, वाचिक ओर मानसिक -तीनो तप केव 
सासिकमे ही साङ्गोप्न आ सकते द । राजस तथा तामस्मे 
तो आंशिकरूपसे ही आ सकते है । इसमे भी राजसे ङु अधिक 
उक्षण आ जार्येगे; क्योकि राजस पुरुषका शाखविधिकी तरफ 
खयार रहता है; परंतु तामसम तो उन तपोके बहत ही कम 
लक्षण आ सक्ते है; करयोकि तमस पुरुषमे मूढता, दूरोको कष्ट 
देना आदि दोष रहते हैँ । 


त तरल बानी ओर मनका तप साङ्गोपाङ्ग रूयसे तवचन सम्पन्न 
गा, जब नादावान्‌ वस्तुओंसि सम्बन्ध-विच्छेदका उद्दे्य रहेगा । 
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दूसरी वात, तेरहवे अध्यायमे साततवरसे ग्यारहवे इलोकतक जो 
ज्ञानके वीस साधनोका वणन आया है, उनम भी शारीचि तपरे 
तीन लक्षण- शोच, आजव ओर अहिंसा तथा मानिक तपके 
दो लकषण-- मौन ओर आत्मविनिग्रह आये है । पेते ही सोच्हे 
अध्याये पहठेसे तीसरे रखेवातक जो दैवी-सम्पत्तिके न्धी 
रष्षण बताये गये है, उनमें मी शारि तपकरे तीन लश्रण- 
शोच, अहिंसा ओर आर्जव तथा वाचिक तपके दो ठक्षण_ सतय 
जर खाध्याय आये है | अतः ज्ञानक जिन साधनोसे तच्ववोध हं 
जाय तथा दैवी-सम्पत्तिके जिन गुणोसे सुक्ति हो जाय, वे जक्ष 
वा गुण राजसु-तामस नहीं हो सकते । इस वास्ते राजस ओर तामस 
तपम शारी, वाचिक ओर मानसिक--यह तीनों प्रकारका तप 
सङ्खोप् नहीं ट्या जा सक्ता । बह तो ष्यत्‌-ततः पसे --आंशिकः 
जितना-जितना आ सके) उतना-उतना दी ठेना चाहिये । 


--\ 


तीसरी वात भगवद्वीताका आदिसे अन्ततक्‌ अध्ययन करनेपृर्‌ 
यह असर्‌ पडता है किं इसका उदूदेश्य केवट जीवक) कल्याण 
करनेका है । कारण कि अर्युनका जो प्रस्न हे, वह निधित 
श्रेय ( कल्याणका है- व्यच्छेयः स्यान्निधितं बूहि तन्मे (२।७) 
+तदेकं वद्‌ निश्चित्य येन शरयोऽहमाप्ठयाम्‌' (३।२ ) ओर 
भ्यच्छेय॒ पतयोरेकं तन्मे नृहि उनिश्चितम्‌, ( ५। १)। 
भगवान्‌ने भी उत्तरम जितने साधन वताये है, बे (सव जीर्वोका 
निश्चित कल्याण हो जाय इस ठ्ध्यको लेकर ही घताये 
है । इस वास्ते गीतामे जहोँ-कहीं साघिक, राजस ओर तामसक 
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मेद किया गया है, वर्ह जो साछिक विभाग है, वहं ग्राह्य है; 
क्योकि वह॒ मुक्ति देनेवाखा है--श्ैवी सम्पद्विमोक्षाय' ओर जो 
राजस-तामस विभाग है, वह व्याव्य है; क्योकि वह वोधनेवाज 
है. “निबन्धायासुरी सताः | इसी अरायसे भगवान्‌ यहां साचिक 
पमे शारीसि, वाचिकः ओर मानसिक---इन तीनों तपोका लक्ष्य 
करानेके स्यि श्रिविधम्‌? पद देते हैँ | 

"अफला काङ्किभिः युक्तेः नरैः यहं इन दो विेषणो- 
सहित "नरैः" पद देनेका तायं यह है किं आंशिक सद्गुण- 
सदाचार तो प्राणिमत्रमे रहते ही हैँ; परंतु मवुप्यमे ही यह 
विशेषता है कि वह सद्गण-सदाचासको साङ्गोपाङ्ग एवं विशेषतासे 
अपने का सक्ता है ओर दुगुण-दुरावार, कामना, मूढता आदि 
दोपोको सर्वथा मिटा सकता है । निष्काममावर मनु्योमिं दी हो 
सकता है । 

साचिकः तपम तो भरः राब्द॒दियां है; परंतु राजस्त- 
तामस तपम मनुष्यवाचकः शब्द्‌ दिया ही नहीं । तात्ययं यह कि 
अपना कल्याण करनेके उद्देद्यसे मिले हए अमूल्य शरीरको 
पाकर भी जो कामना, दम्भ, मूढता आदि दोषंको पकडे इए 
है, वे मनुष्य कहरनेके खायक ही नहीं हे । 

फट्की इच्छ न रखकर निष्कामभावसे तपका अचुष्ठान 
चरनेवाले योगी पुरपरक व्यि यहो उपथुक्त पद आये है । 

'साच्िकं परिचक्षते - परम श्रदरासे युक्त, फट्को न चाहने- 
चके योगी पुर्परके द्वारा जो तप किया जाता है, उह सलिक तप 
हरता है । 


गी० स० १३२-१४- 
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इलोक-- 
न्ट ४ [२ ध 3 
सत्कारमानपूजाथं तपो दस्पेन चेव यत्‌ । 
क्रियते तदिह ॒पोक्तं राजसं चरमध्रुजम्‌ ॥ १८ ॥ 
व्याख्या--- 


“सत्कारमानप्रूजा५ तपः क्रियते'.- राजस पुरुप सत्कार, 
मान ओर प्ूजके ल्ि ही तप किया कते है; जसे हम जरह 
कही जगे, बहौ हम तपखी समञ्चकर ठोग हमारी अगवानी के 
च्य सामने आर्येगे । गँवभरमे हमारी सवारी निकलेगे । जगह- 
जगह लोग हमे उत्थान देगे, हमे वैरे ल्वि आसन देगे, हमारे 
नामका जयधोष करेगे, हमसे मीढा बो, हमे अभिनन्दनपत्र 
देगे इत्यादि बाह करियाओद्ारा ठोग हमार (सत्कार' करगे । छोग 
हृदयसे हमे श्रेष्ठ मनेगे क्रिये बडे संयमी, सत्यवादी, अर्हिंसक 
सज्जन है, वे सामान्य मनु्योकी अपेशषा हमारेमे विशेष भव रखेगे 
इत्यादि हृदयके भावेंसे ोग॒हमारा (मानः करयो । जीते-जी लटोग 
हमारे चरण धोयेगे, हमारे मस्तकापर शल चदारयेगे, हमारे गले माला 
पहनायेगे, हमारी आरती उतारेग, प्रणाम करगे, हमारी चरणरजव 
सिरर चटयेगे ओर मरनेके वाद हमारी वेदुण्ठी निकाठेगे, हमारा 
स्मारक बनायेगे ओर छोग॒उसपर श्रदराभक्ति पत्र-पष्प, 
चन्दन? भदः जक आदि चढ़येगे, हमारे स्मासकी पिमा 
करेगे इत्यादि क्रियाओंसे हमारी धूनाः करेगे । 

“दम्भेन चेव यत्‌-- भीतरसे तपपर श्रद्र ओर मघ न 
होनेपर भी वाहरसे केवर लोको दिखानेके लि आसन लगाकर 
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त 
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वेह जाना, माटा भुमाने खा जाना, देवता आदिका पूजन कएने 
खा जना, सीचे-स(ठ चठ्ना, दिक्षा न कएना आदि | 

“तदिह भवं जसं चखतधरुवम्‌--एजस तवका फठ 
चठ ओर अध्रुव कडा गवा दै | तल्यं यह कि जो तप सक्र, 
मान ओर पजक टिपे करिया जतां है, उप्त राजस तपरका फ़ठ यहोँ 
ध्वल, अर्थात्‌ नाद्रावान्‌ कडा गया है, ओर जो तप॒ केवक 
दिलावटीपनके च्य करिया जता है, उत्का फठ यहाँ अश्वः अथात्‌ 
अनिधित (फलमिचेयान मिटे, दम्भ सिद्रहोयान दो) कहा 
गया है । 





राजस पुस्पक द्वारा सारि, वाचिक ओर मानसिक तप हो 
सक्ते हँ क्या ? फढेच्छा होनेसे वह देवता आदिका पूजन कर्‌ 
सक्ता है । उसमे कुछ सीधा-सरल्पन भी रह सकता है । ब्रह्मचयं 
रहना मुखि है । अहिंसा भी मुखर है । पुस्तक आदि पढ 
सकता है । उसका मन हरदम प्रसन्न नदीं रह सकता ओर सोम्य- 
मवे भी हरदम नहीं रह सकता । कामनाके कारण उसके मनमें 
संकल्प-विकल्प होते रेणे । वह कवठ सत्कार, मान, पजा ओर 
द्म्भके य्यि ही तप करता है, तो उसकी भावसे संञ्द्ि केसे 
होगी अर्थात्‌ उसके भाव शुद्र कंसे होगे ? अतएव राजसी पुरुष तीन 
प्रकारके तपको साद्कोपाङ्ग नहीं कर सकता । 
इलेक-- 
भूढय्रादेणात्मनो यत्पीडया क्रियते तपः । 
परस्योत्सादनाथ वा तत्तामसमुदाहृतम्‌ ॥ १९ ॥ 
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व्याख्या-- 

“मूढग्राहेणात्मनो यत्पीडया क्रियते तपः तमप तपे 
मूढतापूवंक आग्रह ॒होनेसे अपने-आपको पीडा देकर तप किया 
जाता है । तामस पुरुषमे मूढताकी प्रधानता रहती है, अतः 
जिसमे रारीरको, मनको कष्ट हो, उसीको वे तप मानते हं | 

“परस्योत्सादनाथं वा अथवा बे दूसरोको दुःख देनेके लि 
तप करते हैँ । उनका भाव रहता है कि शक्ति प्राप्त केके स्यि 
तप ( संयम आदि ) करनेमं सुञ्चे भले ही कष्ट सहना पड़े, पर 
दूसरोको नष्ट तो करना ही है | तामस पुरुष दूसरेको दुःख 
देनेके ल्य उन तीन ( कायिक, वाचिक ओर मानसिक ) तोके 
आंशिक भागक अल्रा मनमाने ठंगसे उपवास, सीत-घामको सहना 
आदि तप भी कर सकता है । 

“तत्तामसमुदाहृतम्‌ तामस पुरूका उद्देद्य ही दूसतेको 
कष्ट देनेका, उनका अनिश करनेका रहता है । अतः देसे उदृदेदयसे 
किया गयां तप॒ तामस कहठता है । 

[ साचिक पुरुप फल्की इच्छा न रखकर पमश्रद्ासे तप 
करता है, इस्ि वास्तवे वदी मनुष्य कहलनिरायकः है | राजस 
पुरुप सत्कार, मान, पूजा तथा दम्भके च्य तप कता है, इसच्ि 
वह मनुष्य कहखनेखयक नहीं है; क्योकि सत्कार, मान आदि तो 
पड-पक्षियोको भौ प्रिय ठगते है ओर वे बेचारे दम्भ भी नहीं कते ! 
तामस पुरुष तो पञ्यभसे भी नीचे है; क्योकि पञ्य-पक्षी खयं दुःख 
पाकर दूसरोको दुःख तो नहीं देते, पर यह तामस पुर्ष तो खयं 
दुःखं पकर दूसेको दुःख देता है । ] 
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सम्बन्ध- 

अव मंगवान्‌ अगले तीन रठोकोमे करमशः साचिक, राजस 

ओर तामस दानके लक्षण वताते हे । 
दल्ोक-- 
दातव्यमिति यदानं दीयतेऽनुपकारिणे । 
देरो काटे च पात्रे च तदनं साच्िकं स्खतम्‌ ॥ २० ॥ 
व्याख्या- 

इस श्छोकमे दानके दो विभाग है--८ १) ष्दातन्यमिति 
यदानं दीयते अनुपकारिणे ओर (८२ ) देशो काठे च पत्रे चः | 

"दातव्यमिति यदानम्‌"- केवर देना ही मेरा कतव्य है । 
कारण किं मैने वस्तुओंको खीकार किया है अर्थात्‌ उन्हें अपना 
माना है । जिसने वस्तुओंको स्वीकार किया है, उसीपर देनेकी 
जिम्मेवारी होती है । अतः देनामात्र मे कतन्य है | उसका यहाँ 
क्या फट होगा ओर परलोकमें क्या फ होगा-यह मान विल्कुर 
नहीं होना चदिये; ्योकि (दातव्यः का तात्प ही व्यागमे है । 

अवर किसको दिया जाय ? तो कहते हैँ-(्दीयतेऽचुपकारिणे? 
अर्थात्‌ जिसने पहठे कभी हमार उपकार क्रिया ही नही, अभी भी 
उपकार नहीं करता है ओर अगे हमारा उपकार करेगा, पेसी 
सम्भावना भी नहीं है-पेसे अनुपकारीः को निष्कामभावसे 
देना चाहिये ! इसका तात्पथं यह॒ नहीं है किं जिसने हमारा 
उपकार किया है, उसको न दे, प्रत्युत जिसने हमारा उपकार 
किया है, उसे देनेम दान न माने । कारण कि केवर देनेमात्रसे 
सच्चे उपकारका बदल नहीं चुकाया जा सकता । अतः “उपकारीश्की 
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भी अवद्य सेवा-सहायता करनी चाहिये, पर उसको दानमे भरती 
नहीं करना चाहिये । उपकास्की अग्रा रखकर देनेते बह दान 
राजसी हो जाता है | 

धदेदो काले च प्रे च इन पदोके दो अर्धं होते 
ह 

( १) जिस देशम जो चीज नहीं है ओर उस चीजकी 
अवद्यकता हो, उस देशमे वह चीज देना; जिस समय जिस चीजकी 
आवर्यकत। हो, उस समय वह चीज देना; ओर जिसके पास नहीं 
है ओर उसको आवदयकता है, उस अभावप्रसतकी सहायता करना । 

(२ ) गङ्गा, यमुना, गोदावरी आदि नदिर्यौ, कुरुक्षेत्र, प्रयागराज, 
कारी आदि पवित्र देश प्रा होनेपर दान देना; अमावस्या पू्िमा, 
व्यतिपात, अक्षय तृतीया, संक्रान्ति आदि पवित्र काठ प्राप्त होनेपर 
दान देना; ओर वेदपाटी ब्राहमण, सद्गाणी-सदाचारी भिक्षुक आदि 
उत्तम पत्र प्राप्त होनेपर दान देना । 

^तदानं साल्तिकं स्मृतम्‌"- सा दिया हआ दान साखिकः 
कहा जाता है । तात्य यह है कि समू सृष्टिकी जितनी चीजे 
है, वे सवी हँ ओर सक्र ल्थि है, अपनी व्यक्तिगत नही ह । इस 
वास्ते अनुपकारी व्यक्तिको भी जिस चीज--वस्तुकी आवर्यकता हो, 
बह चीज उसीकी समश्चकर उसको देनी चाहिये । निसके पास 
आपकी वस्तु पर्चेगी, वह उसीका हक है, क्योकि यदि उसकी वस्तु 
-_____ ` ~~ 





% यहो देशः काल ओर पात्र--तीनोमि 


ध्यस्य च भावेन 
भावलक्षणम्‌? इस सूतरसे समी की ग्य ह | 
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नहीं है, तो आप चाहते दए भी उसे दे सकोगे नहीं । इस 
वस्ते पहलेसे यह समञ्नो कि उसकी ही वस्तु उसको देनी है 
अपनी वस्तु ( अपनी मानकर ) उसको नदीं देनी है । तात्यय यह 
कि जो वस्तु अपनी नहीं है ओर अपने परास्त है अर्थात्‌ उसको 
हमने अपनी मान रखी है, उस वस्तुको अपनी न मानने च्यि 
उसकी समञ्ञकर उसीकों देनी है । 


इस प्रकार जिस दानको देनेसे वस्तु, फर ओर क्रियाके साथ 
अपना सम्बन्ध-विष्छेद्‌ होता है, वह दान साच्िक कहा जाता है । 


उरोक-- 


यत्तु य्युपकाराथं फलसुदिद्य घा पुनः। 
दीयते च परिङ्धिष्टं तद्ानं राजसं स्स्मुतम्‌ ॥ २१ ॥ 


व्याख्या-- 


“यतु मत्युपकाराथम्‌" राजस दान प्र्युपकारके ल्थि दिया 
जाता है; जेसे--राजस पुरुप किसी विशेष अवसरपर दानकी 
चीजोको गिन करके निकाक्ता है, तो वह विचार करता है कि हमरे 
सगे-सम्बन्धीके जो कुर-पपेहित हैँ उनको हम दान देगे, जिससे 
कि हमारे सगे-सम्बन्धी हमरे कुख-पुरोहितको दान दैः ओर इस 
प्रकार हमारे कुख-पुरोहितके पास धन आ जायगा । अमुक्र-अमुक 
पण्डितजी बडे अच्छे हँ ओर जोतिष भी जानते हैँ उनको हम दान 
देगे, जिससे वे कभी यात्राका, पुत्र तथा कन्याओंके विवाहका, 
नया मकान बनवनेका, कुरा खुदवानेका सुदरतं निकार देगे । 
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हमारे सम्बन्धी है अथवा हमारा हित करनेवाले दै, उनको हम 
सहायतारूपमे पैसे दे, तो वे कभी हमारी सहायता करगे, हमारा हित 
करेगे । हमे दवाई देनेवाठे जो पण्डितजी है, उनको हम दन देगे 
क्योकि दानसे राजी होकर वे हमे अच्छी-अच्छी दवाड्यो देगे आदि- 
आदि । इस प्रकार प्रतिफट्वी भावना रखकर अर्थात्‌ इस लोके साथ 
सम्बन्ध जोड्वर्‌ जो दान दिया जाता है, वहं श्रतयुपकाराथ" कडा 
जाता है । 

“फलमुद्दिश्य बा पुनः फल्का उदेद्य॒ रखकर अर्धात्‌ 
परखोकके साथ सम्बन्ध जोड़कर जो दान दियां जाता है, उस 
दानके देनेम भी राजसी पुरुप देश ८ ग्वा, यमुना, कुरभेत्र आदि ), 
कार ( अमव्रस्या पूरिमा, प्रहण आदि ) ओर पात्र ( वेदपादी ब्राह्मण 
आदि ) को देखेगा तथा रालीय विधि-त्रिधानको देखेगा; परंतु इस 
प्रकार विचारपूवैक दान देनेपर भी फएठ्ी कामना होनेसे अ 
दान राजसी हो जाता है । अव उसकै व्यि दूसरे विधि-विधानका 
वणन करनक। भगवानूनं आवद्यकता नही समङ्गी, इसीय्ि यहौँ-- 
राजस दानम देशो काठे च पत्रे पदोका प्रयोग नहीं किया । 

शीयते च परिक्लिष्टम्‌, राजस दान वदत वेदापरयक 
द्या जाता है; जसे वक्त आ गया है, इसीच्यि देना पड़ रा 
है । इतनी चीजें देशे, तो उतनी कम हो जर्थ॑गी । इतनां घन देगे, 
तो उतना धन कम हो जायगा । वे समयपर हमारे काम भी अते 
है, इसलिये उनको देना पड़ रहा है । इतनेमे ही काम चठ जाय, 
तो वहत अच्छी वात है । इतनेसे काम तो चर ही जायगा, फिर 
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ज्यादा क्यो दे १ य्यादा दे तो खयेगे कोसि १ ओर ज्यादा देनेसे 
लेनेवलेका खभाव व्िगड़ जायगा, जिससे देनेकी खग चग जायगी । 
ज्यादा देनेसे हमारे घाटा पड जायगा, तो काम कंसे चटेगा ? पर 
इतना तो देना ही पड़ रहा हे आद्वि-आदि । इस प्रकार राजस पुरुष 
दान धोडा-सा देते है, पर कसाकसी करके देते हे । 

न्तदानं राजसम्‌ स्ख्रतम्‌'- उपयुक्त प्रकारसे दिया जनेवाटा 
दान राजस कहा गया है । 

रोक -- 
अदेराकलटे यदानमपातरेभ्यश्च दीयते । 


असत्कृतमवज्ञातं  तत्तारसमुदाहतम्‌ ॥ २२ ॥ 
व्याख्या-- 


“अद्‌राकारे यद्ानस्‌ 





मनकी वतं ही जचती है; जेसे--दान देनेके ल्य देरा-काल्की क्या 
जरूरत है १ जव चि, तव दे दिया । जवर किसी व्दोष देश ओर 
कार्म ही पुण्य होगा, तो क्या यदय पुण्य नहीं होगा ? इसके ल्यिं 
अमुक समय आयेगा, असुक्र पव आयेगा---इसकी क्या आवद्यकता 2 
अपनी चौज खच करनी है, चहं कमी दो आदि-आदि । इस प्रकार 
तामस पुरुप देशा ओर कारका विचर्‌ न करके दन देते है । 
"अपात्रेभ्यश्च दीयते-तामस दान अपात्रको दिया जाता है । 
तामस पुरुप वर प्रकाशकै तवाःवितक करके पात्रका विचार नहीं करते; 
जेसे--शालेमे दे, कार ओर पत्रकी वाते यँ ही टिली गयी है; 
कोई य्ह दान लेगा तो क्या याँ उसका पेट नहीं भरेगा 2 तृषठि 
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नहीं होगी १ जब पात्रको देनेसे पुष्य होता है, तो इनको देनेसे क्या 
पुण्य नदीं होगा १ क्या ये आदमी नहीं हैँ १ क्या इनको देनेसे पाप 
लगेगा १ अपनी जीविका चलनेके छ्य, अपना मतलब सिद्ध करनेके 
ल्यि ही ब्राह्णोने पेसे शाख वना दिये हँ आदि-आदि । 

'असत्छृतमवज्ञातम्‌"- तामस दान असत्कार्‌ ओर अवज्ञापूवक 
दिया जाता है; जेसे- तामसी पुरपके पास कभी दान लेनेके ल्य 
ब्राह्मण आ जाय, तो वह॒ तिरस्कारपुवंक उसको उखटना देगा कि 
देखो पण्डितजी ! जव हमारी माताका शरीर शन्त हुआ, तव भी 
अप नहीं अये; परंतु क्या करं १ आप हमारे धरके गुरं हो, इस 
वास्ते हमे देना दही पडता है! इतनेम दही धरका दूसरा 
आदमी वीक पडता है कि तुम क्यो ब्राह्मणोके ्ं्ञटमें पडते 
हो ? किसी गरीवको दे दो । जिसको कोई नहीं देता, उसको देना 
चाहिये । वस्तवमे वही दान है । ब्राद्यणक्रो तो ओर कोईभीदे 
देगा, पर बेचरे गरीवको कौन देगा ? पण्डितजी क्या आ गया, यह 
तो कुत्ता आ गया; टुक्डा डर दो, नहीं तो भौकेगा, 
आदि-आदि । 

"तत्तामसमुदाहृतम्‌? उपयुक्त प्रकारसे दिया जानेवाव्य दान 
तामस कहा गया है । 

शङ्का--गीतामे तामस-कमंका फर अधोगति बताया दै- - 
“अधो गच्छन्ति तामसाः ( १४ । १८ ) ओर रामचरतिमानसमे 
बताया है किं जिस किंसी प्रकारसे भी दिया हआ दान कल्याण करता 
है--जेन केन विधि दीनं दान करद्‌ कल्यानः ( उत्तर० १०३ ख) | 
हन दोनोमे विरोध आता है ? 
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समाधान तामसी अधोगति जाते है, यह कानून दानके 
विषयमे छू नं होता| कारण कि धर्मके चार चरण 
है सत्यं द्या तपो दानपिति' ( श्रीमद्रा° १२।२। १८) । 
इन चारो चरणोमेसे कव्युगमे एक दी चरण दानः है-- 
“दानमेकं कलो युगे" ( पदायुतण, चष्टि० १८ । ४१) । इसख्यि 
गोखामीजी महाराजने का-- 
भरगट चारि पद ध्म के कलि मु एक प्रधान । 
जेन केन विधि दीन्दं दान करद्‌ कल्यान ॥ 
( मानस, उत्तर० १०३ ख ) 
पसा कहनेका तात्पयं यह है किं किसी प्रकार भी दान दिया 
जाय, उसमे वस्तु आदिके साथ अपनेपनका त्याग कनां ही पड़ता 
है । इस टदृटसे तामस दानमे भी आंशिक त्याग होनेसे दान देने- 
वाला अधोगतिके खायक नहीं हो सकता । 


दूसरी वातः इस कटयुगके समय मलुष्योका अन्तःकरण बहुत 
मलिन हो रहा है । इसव्यि कल्म एक चट है कि जिस किसी 
प्रकार भी दिया हआ दान कल्याण करता है । इससे मनुध्यकरा दान 
देनेका खभाव तो बन ही जायगा, जो अगि कभी किसी जन्मभे 
कल्याण भी कर सवता है । परंतु दानकी क्रिया हीवंद्‌ हयो 
जायगी, तो फिर देनेका खमाव वननेका कोई अवसर ही प्राप्त नहीं 
होगा । इसी दृषिसे एक संतने श्रद्धया देयमश्रद्धयादेयम्‌"- इस 
श्ुतिकी व्याख्या करते हए कहा था कि इसमें पहके पदका अथं तो . 
यह है किं श्रदरासे देना चाहिये, पर दूसरे पदक्षा अधं “धघ्द्धया 
अदेयस्‌' (अश्रदधासे नदीं देना चये) - रेता न लेकर “अश्रद्धया 
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देयम्‌ (श्रद्धा न हो, तो भी देना चाये }- इस प्रकार ठेना 
चहिये | 

( दानक विषयमे वासं वाते --अन्न, जक, वख ओर ओपध- 
इन चरोके दानमे पत्र-वुपत्र आदिका विरोष विचार नहीं करना 
चाहिये । इनमे केवल दूसरेकी अ्रश्यकताको ही देना चष्िये । 
इसमे भी देश, काठ ओर पात्र मिक जायः तो उत्तम वात ओर न 
मिले, तो कोई बात नहीं । हमे तो जो भा है, उसे अन देना है; 
जो प्यासा है, उसे जक देना दै; जो वखहीन दै, उसे व्ल देना 
ओर जो रोगी है, उसे ओषघ देनी है, इसी प्रकार कई किसीको 
अनुचितरूपसे भयभीत कर र्दा है दुःख दे रहा है, तो उससे 
उसको छडाना ओर उसे अभयद्‌ान देना हमा कतव्य है । 

हँ, कुपात्रको अन्न-जर इतना नही देना चहिये किं जिससे 
बह पुनः हिसा आदि पपोम प्रत्त हौ जाय अर्थात्‌ कोई हिंसक 
मनुष्य भी भन-जलके विना मर रहा है, तो उसको उतना ही अन्न- 
जक दे, कि जिससे उस प्राण रह जाय, बह जी जाय । इस प्रकार 
उपर्युक्त चं दानमे पत्रता नहीं देखनी है, प्रत्युत आवर्यकता 
देनी है । 


भगवान्‌का भक्त भी दान देनेमे पात्र नहीं देखता, वह तो दिये 
जाता है; क्योकि बह सवम अपने प्यारे प्रमुको ही देखता है कि इस 
नयमे तो हमारे प्रमु दी अये हँ । अतः ब्रह दान नहं देता, कतव्य 
श्ाटन नही कत, प्रयु पूजा कता है--“सखकमेणा तमभ्यच्यै' 
< गीता १८ । ४६ )। तात्पय यह करि भक्तकी समध क्रियाओं- 
च्का सम्बन्ध भगवान्‌के साथ होता है । ] 


न 


^ > व्वा 
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[ कर्मफठके विषयमे खास वाते --म्याप्टवेसे वाईसवे स्लीक- 
तकके इस प्रकरणमे भी जो साचिक यज्ञ, तप ओर दान अये ह 
वै सव-के-सव दैवी-सम्पत्ति' है ओर जो राजस तथां तामस 
यङ्ग, तप ओर दान अये हैँ, वे सब-के-सव अघुरी- 


प 


सम्पत्ति" हैँ । 

आघुरी-सम्पत्तिम आये हए (राजसः यज्ञ, तप ओर दानके 
पक्के दो विभाग हैट ओर अद्ष् | इनमें भी दश्केदो 
फर है - तात्कालिक ओर काठन्तसिि । जेसे-एजस मोजनके वाद्‌ 
तृततिका होना तात्काच्कि फलकं है ओर रोग आदिका होना 
कालन्तसकि फल है । पेसे दी अद्रे भी दो फठ है 
लौकिक ओर पापलोकिक । जैसे- दम्भपरवक ८ दम्भार्थमपि चैव 
वयत्‌, १७ । १२ ), सत्वार-मान-पूजकि चयि (“सत्कारमानपूजाथम्‌ः 
१७ 1 १८ ) ओर प्रव्युपकारके च्वि ( श्वव्युपकारा्थेम्‌९७।२१) 
किये गये राजस यज्ञ, तप॒ ओर दानका फक (लोकिक' है ओर्‌ 
वह इसी लोकम, इसी जन्मे, इसी शरीरके रहते-रहते ही मिर्नेकी 
सम्भावनावाला होता है ।# गकरो ही परम प्राप्य वस्तु मानकर 
उसकी प्रकरे घ्य किये गये यज्ञ॒ आदिकां फर '्पारटोकिकःः 


+ राजसके दका कालान्तरिक फल ओर अदृष्टका लकरिक पाल-- 
दोनो प्क -जेसे दीखते हए भी इनम अन्तर हैः जेसे-भोजनके परिणाम- 
खरूपर जो रोग आदि हि, वह भोतिक (.कालय-तरिक ) फल ह अर्यात्‌ 
वह सीधे भोजनका दी परिणाम है ओर पुत्रषटि-यज्ञ आदिका जो फल 
दोगा, वह आधिदैविक ( लेकरिक ) फर ह अर्थान्‌ वह प्रारज्ध बनकर फल 


( पुत्रादि ) के रूपमे आता दे। 
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होता है ।# परंतु राजस यज्ञ ( “अभिसन्धाय तं फर्म. ९७५६२ ) 
ओर दान ( “फलसदिश्य वा पुनः' १७ ¦ ~ ) का फल = 
तथा पारलकिक- दोनों ही हो सकता हं | त्से भी (४ 
लिये यन्न आदि कलेवल ( २। ४२-४२ ९ । २०२१ 2 आर 
केवर दम्भ, सत्कार, मान, परजा ओः प्रत्युपकार आदि के लिये यङ, 
तप ओर दान करनेवले ८ १७। १२,१८,२ १ )---दोनों प्रकारके 
राजस पुरुप जन्म-मरणको प्राप्त होते है ।† परत तामस यज्ञ अर 
तप॒ करनेवले ( १७। १३, १९ ) तामस पुरुष तो अधोगतिमं 
जते है-- “अधो गच्छन्ति तामसाः" ( १४ । १८ ) । “पतन्ति 
नरकेऽशुचौ" ८ १६। १६), “आसुरीष्वेव येनिषु' (१६। १९); 
“ततो यान्त्यधमां गतिम्‌" १६ | २० ) | 





% यामिमां पुणितां वाचं प्रवदन्त्यविपश्चिताः । 
वेदवादरताः पाथ नान्यदस्तीति वादिनः ॥ 
कामात्मानः खगंपरा जन्मकर्मफल्प्रदाम्‌ | 
क्रियाविशेषवहूलं मोगेश्रयगतिं प्रति ॥ 

( गीता २। ४२-४३ ) 
चरेविद्या मां सोमपाः पूतपाग॒यज्ञरिष्रा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते | 
ते पुण्यमासाय सुरेनद्रलोकमदनन्ति दिव्यान्दिवि देवभोगान्‌ ॥ 
ते तं शुक््वा खगरोकं विशां क्षीणे पष्य मर्त्यो 


वेश्ञन्ति | 
एवं चयीधममनुप्रपन्ना 


गतागते काम्रामा लभन्ते ॥ 

( यता ९ | २०-२९१) 
† यदि राजस पुरो दम्भ ( १७ । १२, १८ ) अधिक बट्‌ 
लाय, तो वे नरके भी जा सकते ह । 








\4 
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जो पुष यज्ञ॒ करके खगे जते है, उने खमे भी दुःख, 
जटन, ई्या आदि होते हैँ ।# अंसे--रातक्रतु इन्द्रको मी असुरो के 
अत्याचारोसे दुःख होता है, कोई तपस्या करे तो उसके हदयमे 
जठ्न हती है, उह भयभीत होता है । इसे पूवजन्मके पापका 
फट भी नहीं कह सकते; क्योकि उनके खगप्रा्िके प्रतिवन्धकरूप 
पप्र न्ट हो जाते हैँ ( “वरूतपापाः' ९। २० ) ओर वे यज्ञके पुण्धोसे 


~ 





% सवगम भी यज्ञ आदि पुण्य-करमकि अनुसार उच्च, मध्यम ओर 
कनिष्ठ-एसी तीन तरटकी श्रर्णिर्यो होती हं । उनम भी उच्श्रेणीवाठे 
जत्र अपने समान श्रेणीवालको देखते है, तव उन्दँ ई््या होती है किं 
ये हमारे समान पदमे स्यो आये १ ओर मध्यम तथा कनिष्ठ श्रेणीवार्लको 
देखकर उनके मनम अभिमान होता है कि दम कितने बड़ दै ! 

मध्यम श्रेणीवाले जव अपने उच श्रेणीवालको देखते दै, तो 
उनकी भोग-सामग्री, पद; अधिक्रार आदिको देखकर उन्दै जल्न दोती 
दै, ओर कनि प्रेणीवार्छोको देखकर अभिमान होता ह । 

कनिष्ठ श्रेणीवालोभे उच्च ओर मध्यम त्रेणीवार्सेको देखकर 
असहिष्णुता होती है जलन होती ३ कि उनके पास इतनी भोग.सासम्री 
क्यो दे! वे इतने ऊचे पद-अधिकारपर क्यों गये दै १ ओर अपने समान 
्रेणीवालोंको देखकर ईषया होती है कि ये हमारे समान कैसे आकर वरे 
है, तथा जो खगे नदीं आधर दै, उनको देखकर अभिमान होता है कि 
दम कितने उ खान--खर्गमे दै । 

स्वर्मम जो खिति है वहभी तो नित्य नदीं है; क्योकि किसी 
मी श्रेणीवाटे क्यौ नदय, पुण्य क्षीण हो जानेपर उनको भी मू्युखोकमे 
आना पड़ता दे क्षीणे पुण्ये मर््य॑रोकं विन्तिः ( गीता ९ । २१) 
ओर इनी चिन्ताः इसका भय सद्‌ा वना रताद करि यह खिति 
इमारी रदेगी सदी, एकं दिन चली जायगी । 
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¢ = है ~ न ज म अ (= क ~ 
खगखोककी जति है । किर उन दुःख, जखन, भय आद्का 
होना किन पापका फठ है ? इसका उत्तर यह है कि यह सव 
यज्ञे की ईं पडहिसके पापका ही फठ हे । 


दूसरी वातः यज्ञ आदि सकाम-कमं करनेसे अनेक तरहक दोष 
अति हँ । गीताम आया है--“सवारम्भा दि दोेण धूमेनाग्नि- 
रिवाद्रताः( १८ । ४८ ) अर्थात्‌ धूर अग्निक भति समी करम 
किसी -न-किसी दोषसे युक्त हँ | जव समी वमोकि आस्ममानरमे भी 
दोष रहता है, तव सकाम-कमेमिं तो ( सकामभाव होनेसे ) दोपोंकी 
सम्भावना ज्यादा ही होती है ओर उनमे अनेक तरहके दोष बनते 
ही हे । इसव्यि शास्म यज्ञ करनेके वाद प्रायथित्त करनेका विधान 
है । प्रायधित्त-विधानसे यह सिद्ध होता है कि यज्ञम दोष ( पाप ) 
अवरस्य होते हँ । अगर दोष न होते, तो प्रायधित्त किस वातका ? 
प्रत॒॒वास्तवमे प्रायश्चित्त काेपर भी सव देष दूर नहीं होते; 
उनका छु अंश रह जाता है, जसे मैक तो वल्को साबुनसे 
धोनेप भी उप्के तन्तुओंके भीत थोड तैल रह जाती है । इस 
कारण ही इन्द्रादिक देवताओंको भी प्रतिकूठः 


कूक-परिसितिजन्य दुःख 
भोगना पडता है | 


„ वास्तवे दोपोकी पूणं निवृत्ति तो निष्कामा 
कम करये, उन क्मोको भगवान्‌ अर्पण कर देने 
इस वस्ते निप्कामभावसहित विये गये कर्म 
द्वि ( दोप-निवृत्ति ) होती है. - 
इस प्रकार अहंता-पितंनपूवक 


विपूव॑क वर्त्य- 
सेही होती हे। 
ही श्र है । ससे बड़ी. 
धतो केवट भगवानूका ही द" 
भगवस्ापतिका उदृदेद्य वनानेसे 








च्छक २२ ] गीताकी श्रद्धा २०९. 


दससे जितनी छ्द्धि होती है, उतनी कमम नहीं होती । भगवानूने 
वहा है-- 
सनसुग्र होद्‌ जीव मोहि जव्रहीं । जन्म कोटि अघ नासहिं तवहीं ॥ 
( मानस ५।४२३। १) 
तासरी वात, गीतामे अजुनने पूछा कि मनुष्य न चाहता दभा 
भी पापका आचरण क्यों करता है १ तो उत्तरम भगवान्‌ने कहा-- 
"काम एष क्रोध एष रजोगुणसमुद्भवः" ८३ । ३७ ) । तायय 
यह॒ किं रजोगुणसे उत्पन्न कामना ही पाप कराती है । इसव्यि 
कामनाको लेकर किये जनेघाटे राजस यक्ञकी क्रियाम पाप 
होते हे । 
राजसं तथां तामस यज्ञ आदि करनेवाठे अघुरी-सम्पत्तिवछे 
ओर साखिक यज्ञ आदि करनेवाटे दैवी-सम्पत्तिवाले हैः परत 
तिके गुणोमिं भी यदि शगः हो जाता है, तो रजोगुणका 
हीनसे वह राग भी बन्धनकाश्क हो जाता है |# 


सम्बन्ध-- 


९१ 1 (प 


वीं 
(२ 
पम 


सोटहके जध्यायक पचॐ रठोकमे दैकी-सम्पत्ति मोक्षके छवि 
ओर आलुरी-सस्पतति बन्धन ट्य वतायी हे | देनी -तमत्तिभ धारण 
करनेवाटे साचिक परुष परमात्यग्रा्तके उद्देदयते जो यन्न, तप 
जौर दानरूपं क्म करते है, उन करमोमिं होनेगली ८ भाव, विति 


6 
# तच ससं निर्मट्त्वाल्यकाशकमनामयम्‌ । 
सुखसङ्गेन वध्नाति ज्ञानसङ्गेन चानघ ॥ 
( गीता ९४ । ६ ) 
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क्रिया आ्दिकौ ) कमीकी पूर्ति ल्यि क्या करना चाहिये ? इते 
बतानेके द्ये भगवान्‌ अगला प्रकरण आरम्भ करते हैँ । 
इलोक-- 
ॐ तत्सदिति निदो ब्रह्मणल्िविधः स्मतः । 
ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिताः पुरा ॥ २३ ॥ 
व्याख्ा-- 

ॐ“ तत्सदिति निदेशो वह्मणचिविधः स्पत! ॐ तत्‌ 
ओर सत--यह तीन प्रकारका परमामाका निर्देश है अर्थात्‌ 
परमात्माके तीन नाम हैँ (इन तीनों नामोकी व्याख्या भगवान्‌ने 
अगले चा श्टोकोमे की है ) । 

श्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिताः पुराः-उस प्रमात्मने 
पहले ( संषटिके आसम्भमे ) वेद, ब्राहमण ओर यक्ञको बनाया । इन 
तनमे विधि बतनेवले वेद है, अनुष्ठान करनेवलि ब्राह्मण है ओर 
त्रिया कएनेके व्यि यज्ञ है | अव इनमे यज्ञ, तप, दान आदिकी 
करियाओम कोई कमी रह जाय, तो क्या करं १परमामाका नाम ठे तो 
उत कमीकी पति हौ जायगी । जैसे रसोई वनानेवाख जल्से जया सानता 

८ गधता ) है, तो कमी उसमे जठ अधिकं पड़ जाय, तो वह क्या 
कता & १ आटा ओर मिय केता है । रेसे ही को$ निष्कानमावसे 
यज्ञ, दान आदि खम कम करे ओर उनमे को$ कमी--अङ्ग-व गुण्य 
रह जाय, तो जिस भगवानसे यज्ञ॒ आद सचे गये 
नाम ठेनेसे वह अद्खग-वेगुण्य ठीक हो 
हो जायी । 





है उस भगवानूका 
जायगा, उसकी पूर्ति 
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रलोक-- 
तस्मादोमिल्युदाहत्य यज्ञदानतपःकरियाः 
प्रवतन्ते विधानोक्ताः सततं ब्रह्मवादिनाम्‌ ॥ २ 
व्याख्या-- 

वेदवादीके टिये अर्थात्‌ वेदोकौ सख्य माननेवाल्य जो ॐ दिक 
सम्प्रदाय है, उसके व्यि “अका उचारण करना खास वताया है | 
भतः व ॐ” का उचारण करे ही वेदपाठ, यज्ञ, दान, तप आदि 
शासविहित त्रियामे प्रवृत्त होते है; क्योकि ससे गाये सांडके 
बिन।¡ फठ्वती नहीं होती, एेते ही वद्र जितनी ऋचा है 
श्रृतियों है वे सव ॐ का उचारण किये वना फख्वती नहीं 
होतीं अर्थात्‌ फर नहीं दतीं, 

ॐ” का सवसं पहटे उचारण क्यों किया जाता है ? क्रारण 
किं सवसे पटले ॐ प्रणव प्रकट हृथा है | उस प्रणवकी तीन 
भत्र ह | उन मत्राओसे त्रिपदा गाय॒त्री प्रकट दई है ओर त्रिपदा 
गायनत्रास ऋक्‌, साम आर यजुः-- यह्‌ वेदत्रयी प्रकट ठई हे । इस 
दष्टिसे ॐ” सवका मूल है ओर इसीकरे अन्तर्गत गायत्री भीहै तथा 
सव-के-सव वेद भी है | अतः वेदकी जितनी क्रिया की जाती हैँ 
वे सब ॐ का उचारण करके ही की जती है । 

रखकर 
तदित्यनभिसंधाय फटं यज्ञतपःक्रियाः । 
दानक्रियाश्च विविधाः क्रियन्त मोक्चकाङ्किभिः ॥ २५ ॥ 
व्याख्या-- 

^तदित्यनभिसंधाय फट यज्ञतपःक्रियाः दानक्रियाः. केवर 

उप्त परमत्मिकी प्रसनताके उद्दश्यसे, किंच्चिन्मात्र भी फलकी ङ्च्छ 
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न रखकर शाखीय यज्ञ, तपः दान आदि श्म कमं किये जाये । 
कारण किं वरिहितःनिषिद्, रम-अश्ुभ आदिं यावन्मात्र क्रियाका 
आस्म होता है ओर उस क्रियाकी समाति होती है । एेसे 
ही उस क्रियाका जो फर होता ह, उसका भा संयोग होता 
है ओर वियोग होता है अर्थात्‌ कमफङ्के भोगका भी आरम्भ 
होता है ओर समपि होती है । परंतु परमात्मा तो उत्त क्रिया 
जोर फठमोगक्रे आरम्भ होनेसे पटे भी हैँ तथा क्रिया ओर 
फरमोगकी समापिके वाद भी दै एं क्रिया ओर फलमोगके 
समय भी वैसे-के-वेसे ह । उसं परमातकरे, साथ अपनी नित्य- 
निरन्तर अभिन्नता होनेसे अपनी ( आतमाकी ) सत्ता भी नित्य- 
निरन्तर है । निव्य-निरन्तर रहनेवाटी उस सत्तकी तरफ ध्यान 
दिखनेमे ही “तत्‌ इति" पदोका तात्पयं है; ओर उत्ति-विनादाशी 
कक्की तरफ ध्यान न देनेमे ही अनभिसंधाय फट्‌ पदोका 
तात्य है अर्थात्‌ निल्य-निर्तए रहनेवले तच्वकी स्मृति रहनी 
चहिये ओर फख्की अभिसंधि ८ इच्छा) व्क नी 
रहनी चाहिये । 

इससे नित्य निरन्तर विदुक्त होवा, प्रतिक्षण अमाव 
जानेवाटे इस संसारम जो कुछ देखने, सुनने ओर जानने आता हैः 
उसीको हम प्रक्ष सत्य मान तेते है ओर उसीकी प्रातिभ ही 
द्म अपनी दिनी ओर बल्को सफल मानते है । इस 
परिवितनरील संसाएको परल्यक्च माननेके कारण ही सदा-स॑दा सर्वत्र 
वरूण रहता हआ भी वह परमामा हमे प्रत्यक्ष नहीं दीखता । 


-- ~+ 
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इस वास्तं एक परमात्मप्रा्ठिका ही उदृदेद्य रखकर उस संसाश्का 
थात्‌ अहंता-ममता ८ मै-मेरेपन ) का त्याग करे, उरक दी 
दई शक्तिसे, यज्ञ आदिको उन्हीका मानकर निष्काममावपर्वक उन्हकि 
छि कर देना चाहिये | इसी ही मनुप्यकी वास्तविक 
बुद्रिमानी ओर वल ( पुस्पं ) की सफट्ता है | तायं यह 
दकि नो संसार प्रयश्च प्रतीत हो रहा है, उसका तो निराकरण 
कना हं ओर जिसको अप्रतयश्च मानते है, उस तत्‌, नामसे कहे 
जनेवराटे पररमात्माका अनुभव करना है, जो नित्य-निरनतः प्रा है । 


भगवान्‌ भक्त ( भगवान्‌का उद्‌ देद्य रखकर ) (तत्‌? पदक 
वोधक राम, कृष्ण, गोबिन्द, नारथण, वासुदेव, रिव आदि 
नाभोका उचारण के सव क्रियां आरम्भ करते है । 

धविबिधाः क्रियन्ते मोश्चकाङ्किभिः'-अपना कल्याण चाहनेवाछे 
परुष यज्ञ दान, तप्‌, तीथ, त्रत, जय, खाध्याय, ध्यान, समाधि आदि 
जो मी क्रिया कते है, वे सव भगवान्‌ ट्य, भगवान्‌ प्रसन्नताक 
च्य, भगवानू्ी अह्-पालनके व्यि ही करते हैँ अपने च्वि 
नही । काएण किं जिनसे क्रिया की जाती है, वे शरीरः 
इदर्यो, अन्तःकरण आदि सभी परभाताकरे ही है! हमारे नहीं 
है । जव शरीर आदि हमारे नीं है; तो धर, जमीन-नायदाद, 
रुपये-पैसे, उुटुम् आदि भी हमारे नहीं हैँ । ये समी प्रमुके 
है ओर उनम जो सामथ्यं, समञ्च आदि है, वह भी सव प्रयुकी 
है ओर हम खुद भी प्रसुके ही द । हम प्रथके है ओर ग्रस 





किकी पो 
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हमारे है इस भावसे वे सव क्रियाए्‌ं प्रञुकी प्रसन्नताके लिये 
ही करते है । 
सषस्बन्ध- 
चौवीसवें रोक ॐ की ओर प्चीसवें रटोकमें “तत्‌ 
ब्दकी व्याए्या करके अव भगवान्‌ अगले दो स्लोकोे पंच 
प्रकारसे सत्‌ अब्दकी व्यास्या करते हें | 
दलोक-- 
सद्भावे साधुभावे च सदित्येतत्प्रयुज्यते ! 


प्रशस्ते कमणि तथा सच्छब्दः पा्थं॑युज्यते ॥ २६ ॥ 
व्याख्या-- 

यहां नित्य-निरन्तर रहनेवाटे परमात्मतच्की सत्ताका नाम 
(सद्भावः है । उस परमासाकी सम्पत्ति ( दैवी-सम्पत्ति ) कै 
गुणोमे दथा; क्षमा आदि जितने हदयके श्रेष्ठ भाव है, वे स॒-के- 
सव “साघुभाव' पदके अन्तगेत हैँ ओर क्रियारूपमे यज्ञ, दान, 
खाध्याय आदि जितने र्ठ आचरण है, वे सव-के-सव श्शस्त कर्म 
पदे अन्तत दै | उन यज्ञ, दान आदि प्रशास्त, प्ररीसनीय 
कमेमिं साधक्की जो एक व्यक्तिगत निष्ठा है, सिति है, वहं 
“सत्‌ कही जती है | उन प्रशंसनीय कममोके अलवां खाना- 
भाना, उटना-बरना आदि शारीचि ओर चेती, व्यापार आदि 
जीविका-सम्बन्धी जितने कमं॑हैः वे सव-वेसव न्तदर्थायः 
( १७।२७) पदक अन्तगत अति है । जो यङ्ग, दान आदि 
भ कम अशरद्ापूवक कये जते है, वे सव-के-सव '्यसत्‌ः 
( १७ ।२८ ) कदे जति हैं| 
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“सद्धावि*-- परमात्मा हैः इस प्रकार परमात्माकी सत्ता 
( होनेपन ) का नाम (द्वाव? है । वह परमात्मा सगुण हो या निर्ण 
हो, साकार हो या निराकार हो ओर सयुण-साकारमे भी उसके 
विष्णु, राम, कृष्ण, शिव, राक्ति, गणेश, सुर्यं आदि जितने अवतार 
है वे सव-के-तव सद्रावके अन्तर्गत ह । इत प्रकार जिसका 
किसी देदा, कार वस्तु आदिमे कभी अभाव नहीं होता, पेसे 
प्रमात्माके जो अनेक रूप है, अनेक नाम है, अनेक तरहकी 
रीरा ह, वे सव-के-सव (द्वाव अन्तत हैं | 

“साघुभावे'- परमामप्रातिके व्यि अलग-अलग सम्प्रदायोमे 
अर्ग-अल्ग जितने साधन वताये गये हैँ, उनसेसे हृदयके जो दया, 
क्षमा आदि श्रेष्ठः उत्तम माव है, वे सव-केसव (साधुभावः के 
अन्तगेत हैं । 

“सदित्येतत्धयुज्यते'-सत्तानं ओर प्रेषठतामे स्तत्‌? शब्दका प्रयोग 
किया जाता है अर्थात्‌ जो सदा है, जिसमे कमी किधिन्मन्र भी कमी 
ओर अमाव नहीं होता- पसे परमाताके स्थि ओर उस परमात्की 
्रातिके व्यि दैवी-सम्पत्तिके जो सत्य, क्षमा, उदारता, ल्याग आदि 
रेष्ठ गुण है, उनके स्यि सत्‌ शब्दका प्रयोग किया जाता है; 
जेसे-सत्‌-तख, सद्गुण, सद्वाव आदि । 

“शस्ते कमणि तथा सच्छब्दः पाथं युज्यते' -परमातप्राहि- 
के ल्य अकग-अल्ग सपप्रद यमि अख्ग-अढ्ग जितने साधन वताये गये 
है, उनमें क्रियार्पसे जितने श्रे आचरण है, वे सव-के-सव श्रशस्ते 


= 


कमेणि' के अन्तत है । इसी प्रकाए राखविधिक्रे अनुसार यज्ञोपवीत, 
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विवाह आदि संस्कार; अनदान, भूमिदान, गोदान आदि दानः 
ओर कुर्भो-ववड़ी खुदधाना, धमाका वनवाना, मम्दिर वनवाना, 
बगीचा खगवाना आदि श्रेष्ठ कम भी श्रशस्ते कमणि के अन्तगत 
अतिहे। इन सवर श्रेष्ठ आचरणे, श्रष्ठ कमेमिं सत्‌" शब्दका 
प्रयोग किया जाता है; जेसे- सदाचार, सत्कमे, सत्सेवा, 
सद्ध्यवहार्‌ आदि । 

इटोक-- 

यक्षे तपसि दाने च स्थितिः सदिति चोच्यते । 

कमं चेव तदर्थीयं सदित्येवाभिधीयते ॥ २७ ॥ 

व्ग्राख्या-- 

“यज्ञे तपसि दाने च स्थितिः सदिति चोच्यते यज्ञ, तप 
ओर दानरूप प्रदंसनीय क्रियाओंमे जो सिति ८ निष्ठा ) होती है, 
वह सत्‌" की जाती है । जसे, किंसीकी साखिक यज्ञमे, किसीकी 
साछिक तपम ओर किसीकी साचिक दानमे जो सिति- निष्ठा 
है अर्थात्‌ इनमेसे एक-एक चीजके प्रति टदथमे जो श्रद्धा है ओर 
इन्दं करणेकी जो तत्परता है, वह “तनिष्ठा ( सत्‌-निषठा ) कदी 
जती है । 

'च' का ताप्य यह वि जिस प्रकार खेगोंकी साचिक यन्न, 
तप ओर दानमे श्रद्रा-- निष्ठा होती हैः पसे ही किस्य वणधघममे, 
किसीकी आश्रम-घममे, किंसीकी सव्य त्रत-पाटनेमे, किसीकी 
अतिधि-सलारम, किसकी सेवामे, किसीकी आश्ञा-पाठनमे, किसीकी 
पातिरत-धममे ओर किंसीकी गङ्गाजीमे, करिसीकी यपुनाजीमे, किंसीकी 
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गज आदि विरोष तीधेमिं जो हृदयसे श्रद्वा है, उनमें जो सचि; 
विश्वास ओर तत्ता है, वह भी सन्निष्ठा" कदी जातीं है । 

"कमम चेव तदथींयं सदित्येवाभिधीयते". उन प्ररासनीय 
कमोकिं अलत्रा केकि दो तरहके खूप होते हैँ लौकिक 
( खरूपसे दी संसार-सम्बन्धी ) ओर पारमार्थिक ८ खखूपसे ही 
भगवत्सम्बन्धी ) | 

( १) वणं ओर आश्रमके अनुसार जीविक्राके लिये यज्ञ 
अध्यापन; व्यापारः खेती आदि व्यावहाखि कलव्य-कमं ओर खाना- 
पीना, उटना-वठना, चट्ना-फिरना, सोना-जगना आदि शरीरि 
कम--ये सभी लौकिकः हैं । 


( २ ) जपध्यान, पाठ-पूजा, कथा-कीतन, श्रवण-ननन, 
चिन्तन-ध्यान आदि जो ङु किया जाय, वह प्सवः 
'पारमार्थिकः है । 

इन दोनों प्रकारके कर्मोको अपने सुख-आराम आदिका 
उद्देश्य न रखकर निष्कामभाव एवं श्रद्रा-तरिश्वाससे केवर मगान्‌ 
ल्यि अधात्‌ भगवत्प्रीत्यथ किये जाथ, तो बे सव-के-सव 'तदर्थय 
कमः हँ | भगवद होनेके कारण उनका फक (सत्‌, हो जाता है 
अर्थात्‌ सत्‌-खरूप परमात्माके साथ सम्बन्ध होनेते वे सभी दैवी- 
सम्पत्ति हो जति है जो सक्ति देनेवाटी है- दैवी सम्पद्धि- 
मोक्षाय । 
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सम्बन्ध-- 

पिल्ले लोकम जया फ परमात्माके उदे स्यसे श्रिये गये कर्म 
सत्‌" हो जाते हे । परंतु प्रमात्माके उदेत रहित जो कर्म 
किये जाते हे, उनकी कोन-सी संज्ञा होगी ? इते अगठे रलोक्मे 
बताते हे | 

इलोक-- 
अध्रद्धया हतं द॑त्तं॑तपस्तप्तं छृतं च यत्‌ । 
असदित्युच्यते पाथं न॒ च तप्प्रत्य नो इह ॥ २८ ॥ 
व्यास्या-- 

“भभद्धया हतं दत्तं तपस्तप्तं छतं च यत्‌'-अश्रद्पूर्मक 
यज्ञः दान ओर तप किया जाय, ओर “कृतं च यत्‌" अर्थात्‌ जिसकी 
शाले आज्ञा आती है, पेसा जो कुछ क्म अश्रद्वापूवक किया 
जाय- वह सव असत्‌, कहा जाता है । 

-अधदधया पदमे शद्धाके अभावका वाचक "न" समास है, 
जिसका तायं है किं जो लोग पर्कः पुनर्जन्म, धमे, ईश्वर आदिमं 
शरद्धा रखते हे, उनपर आघुर-खोग श्रद्धा नहीं करते । 

बरन धम नर्द आश्रम चारी । श्रुति बिरोध रत सव नर नारी ॥ 
( मानसर ७। ९७ । १) 
= प्रकारक विरद माव रखकर वे यज्ञ, दान आदि 
क्रियाएं करते हैँ । 


% यहा “सहचरितासहचरितयोरध्ये सहचरितस्ैव अरणम्‌? व्याकरणके 
इस न्यायके अनुसार यज्ञ, दान ओर तपे सादचय॑से (कृतम्‌? पदसे 
शास्त्रीय कमं ही व्यि जर्येगे 1 
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अव यहं यह प्ररन होता है कि जव वे शाम श्रद्रा नहीं 
रखते, तो फिर वे यज्ञ आदि शाललीय क कथो कते हँ १ बे उन 
शल्ीय कर्मोको इसलिये करते है कि दोग उन क्रियाओंका ज्यादा 
प्रचङ्न है, उनको करनेवायेका लोग आदर करते है तथा उनको 
कएना अच्छ समश्नतं हँ । इस वस्ते समाजमें अच्छा वननेके च्ि 
ओर जो वेग यज्ञ आदि शाख्ीय कामं कते है, उनकी प्रणीते गिने 
जनके व्िवे लोग श्रदरान होनेपर भी शासरीय कर्म कर देते हैं । 

(असदित्युच्यते पाथं न च तव्येत्य नो इह^अशरद्धापूक 
जो कुछ कम किया जाय, बह सव्र अतत्‌, कडा जाता है । उसका 
न इस चकमे फट होता है ओर न परटोकमे- -जन्म-जन्मान्तरमे 
दी फल होता है । तात्पय यह कि सकाममाधसे शरद्धा एवं विधिपूवक 
शाज्लीय कर्मोको करनेपर यँ धन-वैभव, खी-पुत्र आदिकी प्रापि 
ओर मरनेके वाद स्वर्गादि लोकोकी प्रापि हो सकती है ओर उन्हीं 
कमक निष्कामावसे श्रद्धा एवं विधिपूर्वक करनेपर अन्तःकरणक्ती 
द्वि होकर परमामप्राति हो जाती है; परंतु अश्रद्रपूर्वक कर्म 
करनेवालोको इनमेसे कोई भी फठ प्रप्त नहीं हयता । । 

यदि यहो यह कहा जाय कि अश्रदरापूवक जो कुछ भी किया 
जाता है, उका इस दोक ओर परलोकमें कुछ भी फल नहीं 
होता, तो जितने पाप-कमं किये जते दहै, बे समी अश्रद्रासे ही 
किये जते हँ तब तो उनका भी कोई फक नहीं होना चाहिये ! 
शौर मनुष्य भोग भोगने तथा संग्रह करनेकी इ्छको लेकर अन्याय, 
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अत्याचार, जू, कपट, धोलेवाजी आदि जितने भी पाप-कमं करता 
है, उन कर्मोका फल दण्ड भी नहीं चाहता ! पर॒वास्तवमे एेसी 
बात है नहीं | कारण कि कर्मोका यह कायदा है कि रागी पुरुष राग- 
पूवक जो वु भी कमं करता है, उसका फक कतके न॒चाहनेपर 
भी कर्ताको मिट्ता ही है । इसव्यि आघुरी-सम्पदावाखको बन्धन 
ओर आघुरी योनियं तथा नरकोकी प्राति होती है । 


छोय-से-छेटा ओर साधारण-से-साधारण कमं भी यदि उस 
परमातमाके उदेद्यसे ही निष्कामभावसे किया जाय, तो वह कम 
‹सत्‌' हो जाता है अर्थात्‌ परमात्माकी प्राप्ति करानेवाटा हो जाता 
है; परत बड़ा-से-वडा यज्ञादि कमं भी यदि श्रदवपूर्ैक ओर 
शासय व्रिधि-विधानसे सकामभावसे किया जाय, तो वह कमं भी 
फर देकर नष्ट॒हो जाता है, परमत्माकी प्राप्ति करानेषाखा नदीं 
बनता तथा वे यज्ञादि कम॑ यदि अश्रद्रापू्क कये जार्यै तो वे 
सब असत्‌ अर्थात्‌ निष्फठ, निरथक हो जाते है । तात्पर्य यह है 
किं परमातमाकी प्रमे क्रियाकी प्रधानता नहीं है, अपितु भाव्रकी 
ही प्रधानता है । 


५९) ९ 
पूरवक्ति साधुभावः प्ररास्त कम, सत्‌-सिति ओर तदर्थीय कम- - 
ये सभी परमात्माकी प्रापि करनेवाले होनेसे अर्थात्‌ (तत्‌, - 
परमात्माके साथ सम्बन्ध जोडनेवारे होनेसे तत्‌" कटे जाते हैं | 
अश्रद्वासे किये गये कमं असत्‌" क्यो होते है ? वेदने, 


मगवान्‌ने ओर शाखेनि कपाठतसे मनुप्थोके कल्याणक ल्थि ही ये 
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दुभ कमं बनाये दै, पर जो मनुष्य इन तीनोपर अश्रद्रा करके ञ्यभ 
कमं करते है, उनके वे सव कर्मं असत्‌, हो जते है । इन तीनोपर 
की दई अश्रद्राके कारण उनको नरक आदि दण्ड मिलने चाहिये; 
परंतु उनके कम शुभ, अच्छे है, इस्त वस्ते उन कर्मोका कोई फल 
नहीं होगा-- यही उनके व्यि दण्ड है | 
इत वस्ते मनुप्यको उचित है कि वह यज्ञ, दान, तप, तीथ, 
तत आदि शश्विहित कर्मोको श्रदरापूक ओर निप्कामभावसे करे । 
भगवान्‌ने विशेष कृपा करके मानव-ररीर दिया है ओर इसमे श्म 
कम कारनेसे अपनेको ओर सव लोगोको खभ होता है । इसि 
जिससे अभी ओर परिणाममे सवका हित हो--ेसे श्रेष्ठ कलव्य-करम 
शद्ापूवक ओर मगवान्‌की प्रसनताके व्यि करते रहना चाहिये । 
ॐ तत्सदिति श्रीमद्धगवद्वीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां 
योगशखे श्रीकृष्णाजुनसं वादे श्रद्धात्रयविभागयोगो 
नाम सक्षदशोऽध्यायः ॥ १७ ॥ 
0 तत्सदिति त श्रीकृष्णाज्जुनसंवादे'- इन पदोकी 
व्याख्या सोख्हवे अध्यायकी पथिका देनी चहिये । 
इस अध्यायमें श्रद्राके तीन व्रिभाग क्रिये गये है साखिकी, 
राजसी ओर तामसी । इस विभागको जो टीक-ठीक जान लेग, वह 
साखिकी श्रद्राका ग्रहण ओर राजपी-तामसी श्रद्राकां त्याग कर 
देगा । राजसी-तामसी श्रदधाका व्याग करते ही ( सालिकीं श्द्रासे » 
भगवानूके साथ खतःसिद्र नित्य सम्बन्धका अनुभव हो जायगा ॥ 
इसट्ि इस अध्यायका नाम शरद्धा्यविभागयोग' है | 
--=-#-= 
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घत्रहय अध्यायक पद्‌, अर्‌ एवं उवा 

(१) इस अध्यायं “अथ सद्दो ऽध्यायः" के तीन; ५उवाचके 
चार्‌, स्टोकोकरे तीन सो अडतीस ओर पुथिकाकरे ते(ह पद्‌ हे । इस 
प्रकार स्पूणं पदोका योग तीन सै उद्भावन है । 

(२ ) “अथ सप्तदशोऽध्यायः म आट, “उवाचन तेरह, 
इलोकोमिे आट सौ चछ्ियानत्रे ओर पुणिकामे इक्यावन अक्षर हैँ | 
इस प्रकार सम्पूणं अक्षरोका योग नौ सौ अडसठ है । इस अध्यायके 
सभी इटोक वत्तीसर अक्षरोके दँ । 


८३ ) इस अध्यायमे दो उवाच है--“अञचैन उवाच ओर 

“श्रीभगवानुवाच” 1 
सत्रहे अध्यायमे प्रयुक्त छन्द 

इस अध्यायके अङ्काईस इ्टोकोमेसे तोसरे इ्छोकके पहठे 
चरणमे “गणः ओर तीसरे चरणमे (भगणः प्रयुक्त होनेसे “संकीणे- 
विपुलः; दसवे ओर वारहव श्लोकके प्रथम चरणमे तथा पचीसवे- 
छच्वीसवे रटोकोके तृतीय चरणमेे (नगण प्रयुक्त होनेसे (न-विपुलाः; 
सोल्हवे-सत्रहवं रलोकोके प्रथम चरणमे मगणः प्रयुक्त होनेसे भ- 
विपुखाः; ग्यारहवं इटोकके तृतीय चरणमें (भगणः प्रयुक्त होनेसे 
“भ-विपुल' ओर उन्रीसव इरोकके प्रथम चरणमे (गण प्रयुक्त 
होनेसै %िषुला' संज्ञावाठे छद है । शेष उनीस शखोक टीक 
(पथ्यतक्त्र' अनुष्टुप्‌ छन्दके लक्षणोसे युक्त है । 

तक 


सः 





ग्ग 
~+ परमन्ततः 

शण्स्पनोका कत्म तोर म्ला एणः क नत्येकः 
शकण क्रमेम रख शभे यप्र्‌ र नि यरे 
शनी -द्रराकदताे यप्णन ल्णयन्न्े द्ये. ने 
लपेरण- न्म न) ्/ 1 नान्ये च््वन्दग्येय 
-कमे-केा जक्तयेव्णु ऋरि व्निटने गी खयन नतन 
येद, (्व्मेये जी र्य्ञ्ये ऋ कछ संनि 
म्‌ -कोर्मत्येे नगर ख अरजे मनु स्कर टन 
नत्वा 7 सर्फ | य 4 

छ च्ू्‌ प। (मगरो सान्न तन करण्ट्स्कत्ा 
त्त च्छस्य वनने > दने मणु = 7 = ऋछ्‌ 
छन चणकः © त्रेण ॐ साय ज््री श्य, 
मेम पे ल कस्म निशेव = 1 रपट 
ता) मरकर उचाॐ सिट मनव रन्न ल्वा 
€सेक नुत समना च्यवना कनति ज मे 
मगणः कलन ऋरना -जरटियि। 

लनेहनय-- 

क्तु ८१२ ५२.५६ {~ ग्रा 
< 





आरती 


जय भगवद्रीते, जय भगवद्रीते | 
हरि हिय-कमल-विहारिणि सुन्दर सुपुनीते ॥ जय० ॥ 
कमे-सुममे्काशिनि कामासक्तिहरा । 
तखन्ञान-पिकारिनि विद्या व्रह्म परा ॥ जय०॥ 
निथल-भक्तपिधायिनि निमल मलहारी । 
शरणरहस्य-पदायिनि सब विधि सुखकारी ॥ जय० ॥ 
रागद्धषःविदारिणि कारिणि मोद सदा। 
भवभयहारिणि तारिणि परमानन्दप्रदा ॥ जय० ॥ 
आसुरभाव-विनाशिनि नाशिनि तमरजनी । 


दबी सदणदायिनि हरिरसिका सजनी ॥ जय० ॥ 
समता, त्याग सिखावनि, हसियुलकी बानी । 
सकर शाचकी स्वामिनि, शरुतियोकी रानी ।। जय० ॥ 
या सुधा बरसावनि मातु ! कृपा कीत | 
दोर१दअम दान कर अपनो कर रीर! जय० ॥ 


४ । ष 
=-= < थैः 








